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श्रीमान सेठ इन्द्रचन्द जी करंगड़ जोहरी'को 
संतज्षितत जीवत परिचय । 


2०-०+>ण्यन्‍ललशपर ..] का जे क परेमपक्रक>---क ५ 


आप. जयपुर में एक सुप्रसिद्ध जौहरी हैं। आपका 
जन्म विक्रम सवत १६३४ भाद्रपंद शुक्रा ११ शनिवार के. 
दिन श्रीमाल ज्ञतीय श्रीमान सेठ सुगनचन्द जी सोभाग्य 
चन्द जी भरगड़ के घर -हुआ था। आप , बाल्यावस्था 


'से ही बड़े विनयवान्‌ , माता पितां की आज्ञान्ुसार सवेदा 


, वत्तांव करने. वाले, ए्रंदारहदय वाले, -हंसमुखे स्वभाव 


वाले ओर गम्भीर थे। माता पिता ने आपका शुभ विवाह 


११ वर्ष की छोटी अवस्था में ही ओसबाल ज्ञातीय भ्रीमान' 


न न. 


सेठ नथमल जी बॉठिया जयपुर वाले की श्रीमती सोभा- 
' ग्यवती सुशीत्षा पुत्री के साथ कर दिया था.। बाद, आपने 


व्यावह्रिक शिक्षा अच्छी: तरह प्राप्त करकें जोहरी का 
व्यापार करने लगे | कुछ संमय में अपनी कला-कोशलता- 
से लाखों ,रुपये उपाजित' किये | इतना हीं नहीं परन्तु 


“आपके व्यापार की इतनी प्रसिंद्धि. हुईं कि यूरोप. आदि 


दूर २ के प्रदेशों में आपका व्यापार चलने लगा । देहली 
दरबार में सम्राट पश्चम ज्यॉज के राज्याभिषेक के समय॑ 


[ २ | 

खुद घायसराय महोदय मे आप के व्यापार से.खुश होकर 
आप को सार्टीफिक्रेद दिया था । 

आपका. धार्मिक जीवन बड़ा प्रशंसनीय था । स्वृथम 
में पूर्ण श्रद्धायुक्त होकर श्रावक्र के बारह बअतों को पालते 
थे । बोस स्थानक व्रत का उद्यापन-अहाई महोच्छत में 
'एवं समस्त तीथयात्रा में आपने नोति से प्राप्त किये हुए 
हजारों रुपयों का सदृव्यय करक बड़ा पुण्य उपाजन किया | 
आप दयालु एवं दानशील होने से अनाथ- दीन जनों को 
उचित दान करना नहीं भूलते थे। साथ अपने धर्म 
वन्चुओं की आर साथ साथ्यियों को सबा-भक्ति भी 
प्रसन्न चित्त से करते थ | 


पचास वर्ष की परोदवस्था में ही संवत १६८४ ज्येष्ठ 
शुक्रा « को अकस्मात साधारण व्याधरि से आप इस 
असार संसार की छोड़ गये | 

आपके स्मरणाओ आपकी सुशिक्तिता सशीला धर्म- 
पत्नी श्रीमती शिखरु वाई ने सदृव्यय करके समस्तजनों 
के लाभ के लिये यह ग्रंव प्रकाशिन करवाया है । यही 
स्पतिभक्ति के साथ ,ज्ञान का लाभ लिया । इसलिये 
यह धन्यवाद के पात्र हैं | 

प्रकाशक, 


आफ->गनाकम कुक ०4 < 57 ५१ ्ट्ः कक 





विदित हो कि इस असार संसारसागर में गिरते हुए 
मनुष्यों के जीवन का उद्धार करने.के छिये प्राचीन जेना- 
चार्यों ने संस्कृत प्राकृत एवं देशी भाषा में अनेक ओपदे 
शिक ग्रन्थों की रचना की है। उनमें से कितनेक अच्छे २ 
शिक्षाप्रद ग्रन्थ गुजराती भाषा में अनुवाद रूप से प्रकट 
' हो चुके हैं | परन्तु ऐसे ग्रन्थों की हिन्दी भाषा में बहुत 
न्यूनता देखने म॑ आती हैं। इस त्रटि को पूर्ण करने के 
. लिये एवं समस्त जनों के लाभ के लिये जिस देशना से- 
प्रथम जिनेश्वर श्री आदिनाथ खामी ने अपने ६८ कुपारों 
को प्रतिवोध किया था, ऐसी श्री. घुगादिजिन देशना का 
हिन्दी 'अज्ुवाद रूप आपके सामने रखती हूँ। ऑर आशा 
करती हूँ कि इसको अच्छी तरह मन लगा कर पढ़ें ओर ' 
मेरे परिश्रम को सफल करें | 


प्रस्तुतः ग्रन्थ पन्द्रहदीं शताब्दि में सहसावधानी श्री 
'मुनिरुन्दरसूरि के शिष्य श्री सोममण्डन गरि ने अन्दाज 
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२४०० श्लोक प्रमाण संस्कृत पद्मों में रचा है। इसको 


शान्ति से मनन पृथक बाँचने से मालूम होगा कि क्रोध, 
मान, माया, लोग आर मोह आदि कपायों से तथा लक्ष्मी 
री ओर राजऋद्धि आदि से केसे २ परिणाम होते हैं ! 
ओर इन को छोड़ने से आत्मोद्मति केसे हो सकती है, 
इत्यादि अनेक इृष्टान्त पूर्षक्त समकाया नया है। इस के 
पाँच उल्लास हैं | 


“पैन 


प्रथम उल्लास में भरत चक्रवर्ती ने अपने छोटे 
भाइयों को आवब़ा में रहने को कहा शिसस थे सब उद्धिग्न 
' होकर पिता आहठिनाथ प्रश्ु के पास गये | वहाँ उन को 
प्रतिवाध देन के लिये पश्च ने पथम क्राण, मान, माया और 
लोभ इन चार कवायों से छद्चान के लिये एक कपाय वाले 
छुइम्व का सविस्तर दृ्टान्त दिया । अन्त में पु के पुत्र ने 
प्रसन किया कि एसे कदाय वाले होने पर भी स्दल्प समय 
कैसे मुक्त हुए १ इस प्रश्न के उत्तर में एक मच में अडक 
भव करने वाली काम हक््मी का एक सरस हृप्ठान्त कद्ा 
गया हैं । 


“) 
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तथा इन पॉच प्रक्वार के जीवों की प्रकृति भी बहुत स्पष्ठ 
करके बतलाई है। उसके बाद अतिमोह के कारण दुखी 
और निर्मोह के कारण छुखी होने पर सरस्तती, देवदिन्न 
ओर प्रियंगुसेठ का दृष्ठान्त है। अन्त में कपट युक्त धर्मोप- 
देश करने से भी प्राणी दुःख पाता है, इस विषय पर धनश्री 
का दृष्ठान्त अधिक दिस्तार पूवेक है । 


तीसरे उल्लास में प्रथम लक्ष्मी का त्याग बतलाकर, 
उसको अत्यन्त प्रिय मानने वाले र॒त्नाकर सेठ का दृष्टान्त 
दिया गया है । उसके बाद लक्ष्यी का तिरस्कार करने वाले 
शुचीषोद, लक्ष्मी को पूजने वांले श्रीदेष, देजूरी में बन्द 
कर रखने वाले संचयशील ओर उदारता से दान भोग 
आदि में खचने वाले भोगदेष, इनके हृष्हान्त बहुत मनन 
करने योग्य हैं | 


चतुर्थ उल्लास में इन्द्रियों के विषयों की चपलता वतला 
कर तथा उनको त्याग करने का उपदेश देकर मुख्य स्पर्शे- 
न्द्र्य के विषय के लोलुपी अभ्रेष्ठिएत्न सुन्दर ओर छझुन्दरी 
का बहुत असरकारक उदाहरण दिया है। उसके वाद ख्री 
की अति चपलता के ऊपर पातालसुन्दरी का मनोहर 
'ह्लान्त दिया है । उसके अन्त्गत अतिमोंह वाला बहु 
धान्य ओर कछुरज्जी का दृष्ठान्त दिया गया है। इसके परान्त 
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भाग में भगवान्‌ ने &८ पुत्रों को बहुत असरकारक उपदेश 
दिया है, जिससे वे &८ पुत्र तुरन्त ही संसार को त्याग 
कर चारित्र ग्रहण करते हैं ओर कुछ रामय में उनको केबल- 
ज्ञान उत्पन्न होता हे । 


पाँच उल्लास में प्रसंगोपात भरत चक्रवर्ती को पशथ्चा- 
त्ताप होने से उनका प्रश्चु के पास जाना, झुनि को दान 
देने की उनकी प्रवल्त इच्छा, भगवन्त ने वतलाया हुआ 
अवग्रह का स्वरूप, भरत ने की हुई स्रधर्मीवात्सल्य की 
शुरूआत ओर उसका परिणाम इत्यादि वन करने वाद 
भरत महाराजा बाहुवली के पास दूत को भेजते हैं, दूत 
का सन्दंश, बाहुबली का उत्तर, दत दापिस आकर भरत 
चक्री को कहा हुआ सन्देश, सुपेण सेनापति की सलाह 
युद्ध करने के लिये किया हुआ प्रयाण, वाहुबली का सामने 
आना, युद्ध को शुरूआत, देवों ने किया हुआ प्रतिबोध, 
उनहाने कहा हुआ पाँच प्रकार ( दृष्टियुद्ध, वागयुद्ध, वाहु- 
युद्ध, मुष्टियुद्ध ओर दण्डयुद्ध ) का इन्द्र युद्ध, इन पाँच 
प्रकार के युद्ध में चक्रवर्ती भरत की हार, चक्री ने छोड़ा 
हुआ चक्ररत्न, उसका वापिस-फिरना, चक्री को मारने के 
लिये वाहुवली ने उठाई हुई मुष्टि, उसी समय उत्पन्न हुए 
सहृविचार से उसी ही सुष्टि से क्रिया हुआ केशलुंचन, 
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ण किया हुआ चारित्र, उत्पन्न हुआ मान, जिससे वहीं 
कायोत्सम में स्थित रहना, बाद ब्राह्मी सुन्दर के वचनों 
से प्रतिवोध पाकर, भगवान्‌ की पषदा में जाने के लिये 
चरण उठाते हो उत्पन्न हुआ केवलज्ञान, भगवन्त के साथ 
१०८ महापुरुषों का समझाल निवोण, भरत चक्री को 
आरीसा भवन में उत्पन्न हुआ केदलज्ञन, बाद उसका 
और ब्राह्मी छुन्दरी का गोक्षगमन इत्यादि बणन के.बाद 
अन्त में ग्रन्थकार प्रशस्ति देकर ग्रन्थ समाप्त दिया 
गया है । 


पैने यह पुस्तक कई दिन पहले छिखी थी, किन्तु 
मेरा यह पहल प्रथम ही काय होने से भाषा में खालित्य 
न आ सका, एवं कह एक भाषा सम्बन्धी दोष भी रहे 
होंगे । इसलिये प्रकाशित करने में संकोच हो रहा था | 
परन्तु उत्साह देने वाले सज्जनों की प्रेरणा से पिकःश में 
खाई गई । इरूम भाषा सम्बन्धी या प्रद्ठ सम्बन्धी जटियों 
रह “गई हों उनकों पाठकरण छुधार कर पहेँ और मे 


उत्साहित कर कि आगे इसके सदश दसरे पन्थ लिखने 
में समथ होऊ | 


मेरी आसज्न उपकारी श्रीमती पूज्यपादा दिद्ृवद्वस्यां 
गुरुणी जी महाराज भ्री श्री ,१०८ श्री श्री सुबर्शश्रीनी 
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महाराज तथा श्रीमती पूज्यवय्यों श्री हुलासभ्री नी महाराज 
ने मुझे इस कार्य में बहुत उत्साहित किया है, इसलिये में 
इन दोनों का पूण आभार मानती हूँ | साथ सुआविका 
श्रीमती शिखरुषबाई ने सहृष्यय करके इसको प्रकाशित 
करवाया, इसलिये इसको भी धन्यवाद दिये विना नहीं 
रह सकती । 


जपपुर सिटी |; पट [७ यु 
सं० १६८६ वसंत पंचमी साध्वी विनयश्री. 
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#8 प्रथम उल्लास #€& 
ह ५. डाठहफीण 
तीसरे आरे क्रेःअन्त में युगलियों की धार्मिक और 
. व्यावहारिक मयोदा को . व्यवस्थित करने बाले श्रीमान्‌ 
आदिनाथ प्रश्ुु भव्यजनों को कल्याण दें । 


मैं ( सोममण्डनगणि-) अपनी और दूसरों की पुण्य 

,आप्ति के लिये तथा पापों को नाश फरने' के, लिये 

' जिस देशना से अपने पुत्नों को प्रतिबीधित किये थे ऐसी 

' और ऋषभदेव स्वामी की “धमंदेशना' को कुछ कहता हूँ 
“कि जिसके अ्रवणमात्र से  धाणियों के ,करोडों जन्मों में 
किये हुए पाप नाश हो जोते हैं। 
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भगवान के गुणों से सुशोवित ओर मेरी कल्पना: 
कला से उत्पन्न हुई आनन्ददायक सरस्वती ( वाणी ) 
भी भव्य जनों को सेवनीय है 


श्री नाभिकुमार ( आदिनाथ 9), सरल और अन्न ऐसे 
सुगलियों को व्यवहार, माग में तत्पर करते हुए, दीसरे 
आरे के अन्त में बहुत समय तक राज्य का पालन' करते 
थे। एक दिन सत्य ओर भव्यजनों को हितकारक 
ऐसे मोक्षमागं का प्रकाश करने के सिये अपने सो पूत्रोंः 
की चुद्धवा करके तथा उनको अपनी. २ योग्यता: के अद्नु 
सार पृथक्‌ २ राज्य का विभाग वॉट करके साधु हो गये 
ओर एक हज़ार वर्ष पयन्त तलवार की धार के जैसा महा- 
श्रत आचरण करके ओर दुष्कर दंपः तप के केवल ज्ञान: 
पाप्त किया रा 

एक दिन छः खण्ड पृथ्वी के स्वामी भरत महाराजा 
ने, अपने (वाहुबल्ति सिदाय) सबः छोटे भाइयों को अपनी 
सेवा करने के लिये! अथांत्‌ अपने आधीन होने के. लिये 
बुलवाया । वे अढानकें भोई अपने बड़े भाई के बुलवाने 
से इकट्ठ होकर खेदपूवक प्ररुपर इसप्रकार विचारकरने लगे--- 


न्‍े हारे पिता ने. हम को ओर भरत को राज्य वॉट. 
क्या है. फिर भरत की सेवी करने से वह अपने को 
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अधिक क्या दे सकेगा ? आयुष्य के अन्त समय मृत्यु 
को क्या रोक सकेगा ९ देह को शोषण करने -वाली जरा-. 
राक्षसी ( हृद्धावस्था ) का वह निग्नह ( दमन ) करेगा [. 
वारम्कार दुःख देने वाले व्याधिरूष' शिकारियों. का वह 
माश कर सकेगा १ या उत्तरोत्तर बढ़तीहुई वृष्णाः को 
व्या वह चूणे करं सकेगा १. इस प्रकार कुछ भी सेवा 
का फल देने में वह असमये हे तो. मन्ुुष्यपत सबको बश- 
बर है इसलिये क्यों क्रिसी. की कोर. सेवा करे ? जिसने 
जिसको राज्य: दिया है. वह उसको। सेवने योग्य है ऐसा 
प्रसिद्ध व्यवहार है, किन्तु हम को पिता ने राज्य दिया. है 
तो हम भरत की सेवा क्यों करें १ छः. खण्डः भरतक्तेत्रके 
समस्त राजाओं की विज्ञक से; उसका मन्नः उन्मंत्त हो; गया 
मालूम होता है, जिससे अपने को भीवह सेवक बनाना 
' चाहता है। वह बड़ा भाई इतना भी नहीं जानता कि 
हम सब भी एक पिता के. हीं पुत्र हैं। फ्रिंर मीं 
उसकों इतनी खबर नहीं कि सब बिल में गोह नहीं होतीं 
किन्तु कहीं वड़ें फण” वाले सांप भी होते हैं ।: इतमे/, पर 

भें-उनका स्वामी ओर ये मेरे सेवर्का इस) विचार से- 
वह यदि' पीछे न हटेगा तो! हम सब रण संग्राम में 
इकठे होकर लीला' मात्र में ही उसकों जीते करके: छु|खंण्डः 
के विजय से: भाप्त क्रिफे हुए राज्य को. ग्रहण: कर्सी! | क्रिता 


[| ४ ॥ 


( पिता को पूछे बिना ) युद्ध करेंगे तो अरे | तुम दुर्विनीत 
होकर बड़े भाई के साथ लढ़े, इस प्रकार पिताजी हम 
पर क्रोधित होंगे, इसलिये प्रथम अपने सव पिताजी के पास 
जाकर पूछे, पीछे जेसी उन की आज्ञा होगी उस प्रकार 
करंगे !! | 

इस प्रकार विचार करके वे अद्यानव राजकुमार अपने 
पिता श्री ऋषभदेव को पूछने के लिये अह्ापद पर्वत पर 
गये । वहाँ प्रश्न की मदक्तिया देकर, वन्दन ओर स्तुति 
- करके देवंता ओर मन्नुप्यों की पर्दा में योग्य स्थान पर 
बठे । उस समय अपने पुत्रों के मोह को दूर करने के लिये 
और भव्य जींबों के बोध के लिये भगवान ने इस प्रकार 
पवित्र धर्मेदेशना देना प्रारंभ किया--- 


हे भव्यजनों | हशख से पाने लायक ओर सवोह़ 
सुन्दर ऐसा मनुष्य जन्म पा करके, अपने आत्मसुख के 
अभिलापी जनों को सब प्रकार से घधमकायें में प्रयत्न 
करना श्रेय है, इसमें भी पापवन्धन के हेतुभूत, सुख और 
लक्ष्मी को रोकने वाले तथा वारह प्रकार के तप को निष्फल 
फरने दाले ऐसे क्रोध, मान, माया ओर लोभ इन चार 
फपषायों का सज्जनों को त्याग करना चाहिये । जैसे विष- 
फ्थ्रित अच्छा भोजन. भी आदर नहीं पाता केसे कपायों से 


हि का 


.. 


कलुषित मंत्ृष्य गुणब्रान हो तो भी प्रतिष्ठापात्र नहीं होता । 
जेसे जंगल में लगा हुआ दावानल,. हों को तुरन्त जला 
देता है, बसे कपाय के वशीभूत मनुष्य अपने पूर्व जन्म में 
प्राप्त किये हुएं तप को तत्काल क्षय कर देता है। जेसे 
कृष्ण वर्ण वाले वस्र में लाल रंग नहीं लगता, वेसे कषाय . 
से कलुपित हुए भजृष्यों के चित्त में धंमे की स्थान नहीं 

मिलता । जैसे चांडाल को स्पशे करंने वाला सुबर्ण जल 
से भी शुंद्ध नहीं हो सकता, बसे क॑पषाय युक्त प्राणी तप 
से भी पवित्र नहीं हो सकता। एक दिन का ज्वर ( बुखार ). 
तो शरीर के छः मास का तेज हर लेता है, किन्तु क्रोध 
तो एक चदाण वार में क्रोड़ पर्व पर्यत इकहे किये हुए तप को 
नष्ठ कर देता है| सन्निपातिक॑ ज्वर की तरह क्रोध से 
व्याकुल हुआ मनुष्य कृत्याकृत्य का विवेक भूल जांता है 
और विद्वान होने पर भी जड़ जेसा हो जाता है | बहुत 
उत्कृष्ट तप से देवता भी जिनकी सेवा करते थे ऐसे करट' 
और उत्करट नाम के मुनि क्रोध के उदय से नरकगामी 
हुए । विवेक रूप नेत्र का नाश- हो जाने से आत्मा को 
मान रूप अन्ध्रकार नरक में गिरा देतां हे । प्राणियों को 
मोक्षे तक ले जाने में समंथ ऐसे परमात्मा महावीर को भी 


कुंछ गोत्र के अभिमान से नीच गोत्र में अवतार लेना 
पड़ा) कहा है कि--- 


| 


[६8 व4 
“जातिलाभकुलेश्वय-बलरूपतपः्श्चतेः । 
कुवन्मर्द पुनश्तानि हीनानि लमते जनः॥१॥' 


भजाति, लाभ, कुल, ऐश्वये, बल, रूप, तप ओर 
अश्रत ( ज्ञान ) ये आठ प्रकार के गदों में से प्राणी जिस २ 
वस्तु का मद करे उस २ वस्तु की हीनता को पाता हैं” 
दोष रूप अन्धकार का विस्तार करने में रात्रि के 
समान, असत्य की खान रूप, पाप को उत्पन्न करने वाली 
- और हुगति को देने वाली ऐसी माया सव सज्जनों को 
त्याग करने योग्य हे । पूर्व जन्म में बहुत कठिन तप किया 
_ था किन्तु उसमें माया का मिश्रण होने से भवसागर को 
- पार करने वाले मल्लिनाथ तीर्थंकर को भी स्ली - का अब- 
तार लेना पड़ा | सवे॑ सद॒गुण रूप हक्तों को भस्मीभूत, 
करने में अग्नि सम्रांन, दोषों की खान रूप ओर कलह. 
का तो मानो क्रीड़ा स्थान हो ऐसा लोभ भाणियों को 
निश्चय दुःख सागर में डालता है। दूसरे भरत क्षेत्र के 
ऐश्वय के लोभ से सुभूम चक्रवर्ती लवण समुद्र-कों तरने: 
के समय साम्राज्य और जीवित से भ्रष्ट हुआ अथांद: 
मरण पाया। इस प्रकार जब एक २ कपाय का सेवन, 
करने से भी प्राणी महा कष्ट को पाता है फिर यदि चारों 
का एक साथ ही सेवन करने में आवे तो उसकी क्या दशा: 


[७] 
होगी १ इन, चार केंषायों को त्याग करने वाला मंलुष्य 


सचंस्रुच सब मल्ुष्यों में प्रेतिहापात्र होता है इतना ही नहीं 
परन्तु देवताओं में भी इन्द्र रूप होता है। 


. इस प्रकार भगवान के घुखे से कषायों का वर्णन सुन 
कर कुणाल नाम के पुत्र ने प्रभु को पूछो-- 


«हे तात ! हमारे अन्ता/करंण इन चार .कंषायों से 
कुलुषित हैं, तो हे भगवन्‌ ! हम ' लोगों को धरम की प्राप्ति 
किस प्रकार होगी ! भरत हमको सेवकों की तरह क्यों . 
हुक्म करता है १” इस हेह से क्रोध से 'आइुल हुए हम'' 
सब बढ़े भाई भरत को मारने 'की' इच्छा “करते हैं, ( यह. 
बहुत खेद की बात है ) | ऐश्वय ओर भ्ुजा के 'अतुल 
बल के अभिमान से हम मदोन्‍्मच हुए हैं, जिससे हे तात ! 
हमारी ग्रीवाएं बड़े भाई को भी नपन नहीं करना चाहती। 
छ; खण्ड पृथ्वी को विजय करने से उन्मत्त हुए भरत को ' 
माया रचना से अथोत छल कपट से जीतने की हम इच्छा: 
करते हैं और निरन्तर अनेक प्रकार की कपट .रचना का. 
विचार भी करते हैं। हे तात ! तीव्र लोभ के उदय से 
छः खण्ड पृथ्वी के स्वामी ऐसे बड़े भाई को भी शीघ्र ही.जीव 
कर उप्त की राज्यलक्मी को आधीन करने की हम आशा 
रखते हैं । हे नाथ] इन. चारों ही तीत कषायों से हमारे 


[ «८] 


अन्त/करण कलुषित हुए हैं, तो हे प्रमो ! हमारा क्या 
होगा १ अहो ! हमारी क्या गंति होगी १” 


इस प्रकार मुप्रक्तित भाव से भरे हुए अपने पुत्रों के 
वंचने सुन॒ कर फिर भगवान इस प्रकार धंर्मोपदेश 
देने लगे-- ः कक 

हे वत्सो.! ये चारों ही कपाय महान कठुक फल को 
देने वाले हैं, इसलिये अपने आत्मा के हित को चाहने वाले 
पुरुषों को उनका त्याग करना चाहिये | हे पुत्रों | इस 
विपय पर संसार से वराग्य होने का कारण भूत ऐसा 
कपाये युक्त कुठुम्ब का हृष्टान्त में कहता हूँ उसको साब- 
धान होकर सुनो-- _ 


इस जम्बूदीप के भरत क्षेत्र में अपनी अपरिमित 
समृद्धि से अमरावती के साथ प्रतिस्पद्धो करने वाला 
विजयबद्धेन नाम का नगर था। वहाँ अच्छी पतिष्ठावाला 
सदुगुणों का पात्र ओर लक्ष्मी का आश्रय रूप रुद्रदेव 
नाम का सेठ रहता था। जेसे निम्ब तीन दोषों को नाश. 
करने वाला है परन्तु अपने कटुकपन के दोष से वह 
दूषित है, बेसे सेठ गुणवान होने पर भी क्रोध के दोष से 
दूषित था। पति पर भ्रेम रखने वाली ओर गुणवती होने. 
पर भी क्रोध के दोष से युक्त अग्नि की शिखा जेसी अभि- 


[ ९ |. 


शिखा नाम की रुपवती उसको स्छी थी ॥ प्रसंग या अंप्र- 
संग में. कोप को प्रकट करके वे दोनों पति पत्नी स्नेहालाप 
या हास्यादि भी परस्पर कभी करते नहीं थे | अपने तीन - 
पुत्रों के विवाह योवनावस्था में क्रशश शिला, निक॒ृति 
ओर संचया नाम की तीन वणिक पुत्रियों के साथ. हुआ 
था, प्रबल उदय वाले क्रोधादिक चार कषाय भी मानों 
विभक्त होकर रहे हों बसे चारों ही दंपती ( पति पत्नी ) के 
 अन्ताकरण में प्रत्येक ने स्थान ले रेखा था।।।.. 

रुद्रदेव ओर अग्निशिखा क्रोध से अपना मुख टेढ़ा 
करके पुत्रादिक के विषे कभी भी शीतलता को पाते नहीं थे 
अपनी खत्री सहित डगर ( प्रथमपुत्र ) भी जेसे, नरमाई को 
छोड़ दी हो और -कठिनता को धारण करली हो बेसे ही 
माननीय पुरुषों को भी 'अहकार “के दोष से 'केभी नमता 
नहीं था । माया ( कपट-) से अपने संबंधियों को ठगेने की. 
बुद्धि वाले कुडंग (दूसरा पुत्र )ओर निर्कति भी कहीं 
विश्वासपात्र नहीं होते थे | समुद्र की तरह दुःख से पूर्ण 
करने लायक संचयोयुक्त सागर ( तीसरा पत्र ) भी समस्त 
जगत के धन को लोभ से अपने आधीन करने 'को चाहंता 
था। इस प्रकार तीत्र कषायों के उदय से, जेसे भयंकर 
' व्याधियों से शरीर कष्ट पाता है, वेसे यह कुटुम्ब भी कष्ट 
पाने लगा.। 
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एक समय रुद्रदेव ने अम्रि शिखा को कंहा कि “हे 
कान्‍्ते | योवनावस्था योगियों को भी विकार के कारण- 
भूत हो जाती है । कहा है क्रि-- 


योवने विकरोत्येव सनः संयमिनामपि । 
राजमार्गे5पि रोहन्ति प्राइटकाले किलांकुराः 


जैसे वषो ऋतु में राजमाग पर भी घास उग जाती 
है बसे योवनावस्था में संयभी परुपों के सन में भी , विकार 
उत्पन्न हो जाता है ।* 


इसलिये विकार की अधिकता से अपनी स्ियों कें 
ल/लित्य के वशीभूत होकर झब भी विनय हीन तेरे 
पत्र तेरा कहना नहीं मानते स्वतंत्र होकर रहते हैं ओर तेरी' 
पत्रवधुएं भी योवन से उन्मत्त होकर अपने आपको अधिक 
मानती हैं, परन्तु भक्ति .से तेरा वहमान नहीं रखतीं। 
उद्यस्थ जीव आयुष्य का प्रमाण अच्छी तरह नहीं जान 
सकता, फारण कि कोई प्राणी जन्म होते ही मर जाता है 
और कोई बहुत काल तक जीवित रहता है। हे प्रिये ! 
उद्धावस्था वहुत दुख से भोगनी पड़ती है, उस समय 
धनवानों को भी सब प्रकार से पराधीन होना पढ़ता है तो 
रिधेन मनुष्यों के लिये . कहना ही क्या १. “इसलिये हद्धा- 
वस्था में तेरी आज्ञा को पूरी करने के लिये में आज हुमके 
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शक हज़ार सोना मोहर देता हूँ, उसको एकान्त में कहीं छुपा 
कर रखना ओर हे. प्रिये | यह बात तेरो पुत्र बंधुओं को. 
भी नहीं कहनी * इस बात को निक॒ृति ने दीवाल की ओर 
रह कर सुनली १ . 
एक दिन फिर सेठ ने अपनी स्री को कहा--हे 
वल्‍लभे | यह दो हज़ार सोना मोहर में भमि में गाड़ देता 
हूँ उसको देख, कभी विशूचिका, अग्नि, शूल, पाणी, सपे, 
या विष आदि से मेरा अकस्मात मरण हो जाय 'तो हे 
मिये ! परद्धोकवासी हुआ-ऐसा मेरे पीछे मेरे नाम से 
इनका सदृव्यय करके सुझे पुण्य रूप भाता देना | हे 
कान्‍्ते | मेरे पत्रों का तिस्तकार करके यह नहीं कहने लायक 
भी विश्वास से तुओले कहा हे। कारण ,कि पति के सुख 
दुःख में सत्रो समभागिनी होती है ।” इस भकार रुद्रदेव ने 
अपनी स्धी को एकान्व में कहा तो भी मायावी कुडंग ने 
- दीवाल की ओर रह करें सब सुन लिया 


एक समय लुब्ध ऐसी निकृतिओऔर संचया ने विचार 
किया कि--सांस' को किसी प्रकार खुश करके ससर का 
गुप्त रूप से दिया हुआ धन अपन ले लेवे तो अच्छा |? 
इस प्रकार आपस में सुतद्राए“करेंक सरसिकप 
ऑस ला करके का नाक को-कईर सगों कि--हे 


शत ! अभिमान तुम्हरि, बड़ी। बहू “किले को गदेने 
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तो ऊँची ही रहती है, वंह स्नान मर्दन आदि से तुम्हार्स 
संत्कार कभी भी नहीं करती । हे अंबा-! योवन के मद से 
अभी तक तम्हारा स्‍्नानादिक सत्कार हमारे से भी वन 
सका नहीं, अब 'तो हम हमारी पश्चाचाप रूप अग्नि को 
आपके सत्कार रूप जल से बुझाने की इच्छा करती हैं ।! 
इस अकार प्रपचित बंचनों से स्नान मदन पृवंक, सत्कार 
करके निकृति ने उसको भोजन करवाया । दूसरे दिन ऐसे 
ही आदरपृत्रक बहुत थी वाला पकवान जिमा कर संचया 
ने भी उसको बहुत खुश किया | इस प्रकार प्रतिदिन 
निकृति ओर संचया अधिकाधिक सास की. भक्ति 
करने लगीं । 


इस प्रकार क॒न्रिम विनय को सत्य मानती हुईं अग्नि- 
शिखा अत्यन्त प्रसन्न होकर सरत्त हृदय से विचार करने 
लगी कि--कोई वहू तो सौत की तरह साम्त के छिंद्र 
देखा करती है और सास तथां ननद' आदि के सार्थ 
बारंवार कलह किया करती है। कोई बहू तो सासरे में 
आते ही न्यूनाधिक बोलने वाली हो जाती है और स्वतंत्र. 
होकर अपने पंति को खुश करके माता पिता से उसको 
अलग करवाती है । सास, पति और ननद्‌ आदि के ऊपर 
प्रेम रखने वाली ओर विनयवती तथा प्रत्यक्ष लच्मी 
के समान ऐसी पुत्रवधू तो कहीं ही होती है। परन्तु मेरा: 
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पूवेकृत पुण्य से सेवा: में तत्पर, कुलीन और शील संपन्न 
ऐसी, ये पृत्रवधुए मुझे मिली हैं | - ऐसे भी "कहा है कि 
स्त्रियों के सद॒भाग्य से पुत्र के पीछे उत्पन्न हुईं प्री हृदय 
ओर नेत्र को आनन्द देने वाली तथा विश्वास की पात्र 
होती है। ऐसी पुत्री तो मुझे प्राप्त न हुई परन्तु देवयोग 
से वधू रूप में यह निकृति ओर संचया ' झुमरे पत्री समान 
धाप्त हुई हैं। यदि ये दोनों 'पुत्रवधू-जीचन पर्यन्त मेरी 
सेवा करेंगी तो पीछे आशा की विश्रान्ति के'लिये रखे 
हुए धन की पके क्या परवाह है ये दोनों बहू मेसे बहुत ' 
भक्ति करती हैं इसलिये इनसे कुछ भी छिपा नहीं रखना 
चाहिये । अब मेरा गुप्तपन-का स्थान है.वहःउने को बतला 
दू ! कभी अकस्मात्‌ मेरा मरण हो जाय ते भी -उनकी 
भक्ति के बदले उनके धन अर्पण, करने में में ऋणय॒क्त' 
हेऊँगी.। सब का, में भद्रा (विष्टि तिथि) की तरह बड़ी 
. शिला बहू तो बहुत गर्निष्ट है, इसलिये,मैंने , उसका. प्रथम 

से ही त्याग किया है तो उसको धंन क्यों देना १”? इस 
प्रकार विचार करके अभिशिखा ने,ग्रप्त धन का स्थान 
दोनों छोटी,बहुओं के बतला दिया और- कहां कि--मैं 
जब मरण पा जाऊं तब, यह बाँट लेना बहुओं ने कहा 
कि है प्रात ! आप वहुत- काल तक जीवित रहो, हमको 
धन को क्या आवश्यकता है. आप .ते “हमारे. घन, ही 


कु 
गए 


[ शत हक 
हैं? इस प्रकार बहुओं ने अपनी निःस्पृहता का दम्भ दिख 
लाया | कहा है कि-- 

. त्रतदंभः श्र्‌ तदंभः स्नातकदंभः समाधिदंसश्र । 
निःस्ए्रहदम्भस्य तुलां वजन्ति नेत्ने शुतांशेन ॥ 
ब्रतर्दभ, शुतदंभ, स्‍्नातकदंभ और समाधिद॑भ ये. 
चारों ही दंभ. निःरपृहदंभ के सौवाँ भाग के तज््य नहीं. 
आ सकते ।! 
एक दिन मध्यरात्रि के सबंय सार के ठग करके, 
लाभ से. उस्त धन के. गुप्त स्थान से निकाक्न करके कोई 
दूसरे ठिकाने, भुमि में गाड़ दिया । अब अपना स्वार्थ 
सिद्ध करने के. वाद बहुओं ने दिन के पूवे भाग की छाया 
की तरह साझ्त के ऊपर का. भक्ति भाव थीरे २ कस! केरने 
लगीं | प्रथम का सत्कार ओर पीछे का तिरस्कार देख 
कर के अग्निशिखा मन: में आश्चयं पाकर अपना सप्तधन 
देखने लगी । जव॑ धन उसके देखने में न आया" तव- वह 
विचार करने. लगी कि---“निश्वय ही उन्होंने कंपट प्रपंच 
रच करके मेरा धन चोर लिया है, कारण कि यह स्थान 
उनके सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता | एक दिन मनः में 
' इंप्यी खाकर उनके पूछने, लगी--है. पृत्रवधु ! तमने वह 
थल' लिया है या. कुछ, जानती होः ९ बहुएँ बोलने 
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लगीं--“हे मात | यदि हम उस “धन की बात जांन॑ती 
हों तो देव और सदुगुरु के चरणों के स्पशे करें, या ते 
सब तीथे से अधिक ऐसे आपके चरणों को छुए, हे मात ! 
पहा कलंक में भी कुलवान की शुद्धि सौगन्द से ही होती 
है, कारण कि चाहे जैसा बड़ा संकट शिर पर आ जाय 
ओर अन्त में प्राण का नाश भी हो जाय तो भी कुलीन 
. स्त्रियाँ सोगन्द के भिथ्या नहीं करतीं अर्थात्‌ झूठा सोगन्द 
नहीं खातीं | इतने सोगन्द खाते हुए भी हमारे पर विश्वास 
न आता हो ते आपके कहे अलुसार शुद्धि के लिये दिव्य 
( शपथ ) करने के तंयार हैं | हे अंबा ! बालावस्था से 
हमारे माता पिता ने आपके गोद में हमकेे रखी हैं इसलिये 
हमारे माता पिता गुरू बन्धु ओर सासू भी आप ही. हैं। 
इतने पर भी निर्दोष ऐसी हम पर आप दोष देंगी तेः बड़ी 
खेद की बात है कि जिसका.हमने शरण लिया उससे. ही. 
हमके भय प्राप्त हुआ ऐसा. मालूछ होगा” बहुओं की इस 
प्रकार को वचन चातुरी से मेरा श्न उन्होंने अवश्य लिया 
हैं” ऐसा निश्चय करके उन पर मन में क्रोप लाकर अंग्नि- 

' शिखा ने अंभी ते भौन धारण: कियह | | 

इस तरफ रद्रदेव' ने अपना अंतःकाल समय में अच्छे: 
ठिकाने. खर्च. करने के लिये अपनी स्त्री के समक्त एकान्त 
में जे धंन पृथ्वी में गाहए था, उसः शत के कंस: से 
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सागर के मालूम की। पहरे वाले और चोर की जैसे 
लेभी ओर कपटी मनुष्य हमेशा मिलते रहते. है । पिता के 
किसी प्रकार प्रसन्न, करके उसने गुप्त रखा हुआ पन को। 
अपने ले लेवे ! इस प्रकार ,लोभ से उन दोनों-ने विचार 
किया । उसके बाद वे कपट से विनय बतल्ा कर पिता 
के। कहने लगे कि--हे तात ! हम तीनों ही आपके पृत्र 
हैं, आपने हमके। बाल्यपन से ही पालन पोषण करंके बढ़े 
किये हैं परंत अफसोस है कि हमारे में से किसी ने आपकी 
छुद्ध होने पर भी सेवा नहीं की । बहुत. घर का पाहुना 
भखे मरे यह लोक़ाक्ति यथाथ है | हे तात ! अब आपकी 
सेवा किये बिना जे दिन जाता है वह हमकेा बढ़ा कष्टकारी 
होता है, इसलिये आज से जंगम तीर्थे रू आपकी" सेवा 
करने की इच्छा रखते हैं ।! ऐसा कह कर प्रथम, दिवस 
कूडंग ने स्नान :भोजनादिक से सत्कार क्रिया, दूसरे दिन 
सागर ने भी स्नेहालाप पूवेक अच्छे खान पानादि सत्कार 
से उसके मन के खुश किया । इस प्रकार. सत्कार करते २ 
कितनेक दिन व्यतीत होने बाद पिता उन पर बहुत प्रसन्न 
होकर इस प्रकार, विचार करने लगा--अन्त समय में 
अच्छे स्थान पर खचे करने के लिये मैंने जे द्रव्य भमि में 
रखा है, उसके अच्छे ठिकाने स्थापन करना यही पृण्य 
खच कहा जाता है। ऐसा अच्छा ठिकाना ते यहाँ माता पिता 


[ ९७ 
' सेवी करने वाले पत्र के ही कहें सकतें हैं। कुदंग ओर 
सांगेर दा पिता की बहुत भक्ति करने वाले हैं, इसलिये 
मैने नी धन भमि में रखा है, वह उनके बतलाऊं, जिसंसे 
जेस धन का भविष्य में सन्‍्माग में खे होगा ओर में भी 
डैनेका ऋणी न होऊंगा। इस प्रकार विचार करके उसने 
आपने दोनों पत्रों का भूमि में 'गहा' हुआ धन वत्ंला कर 
कहने 'सगा--हे बंत्से। ! मेरे 'मरंण के बाद ये' दो 
हज़ार सेना मोहर जितना यह धन 'तम ले लेना । डंगर तें। 
जन्म से ही अवधिनीतं होने से चह घुंकके प्रिय' नहीं है 
इसलिये यह धन तुमंका ही देता हूँ, इसे धन में से उसके 
कूछ भो भाग नहीं देना । पत्र कहने लगे--ह तात ] 
आप बहुत काल तक आनन्द में रहे, हमारे उत्त- 'घन'की 
क्या प्रयोजन है ? कारण दि आप हमारे पर छत्र की तरह 


रह कर आपत्ति.रूप ताप के दर करते रहें हम-ऐसी'इंच्छा 
करते हें! [ कहा है कि-7 - ४-८ *- 


यत्र तत्रापि सुलभ धन लाभोदये नणाम्.. 
हितान्वेषी पुनस्तातः पत्तनेउपि'न लक्यते [| 
जब लाभ का , उदय हो दब 'घन तो 'भज्नुष्यों,को 


जहां तहां से भी मिलना -सुलभ हो जाता है, प्रसनतु णुत 
२ 
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के हित को चाहने वाले - पिता बड़े शहर में भी नहीं 
मिल सकता ।* 


इस प्रकार कपट उचनों से सरक्ष मन वाले पिता को. 
विश्वास देकर लोभ से उस धन को उन्होंने दूसरे ठिकाने 
एकान्त में रख दिया। उसके बाद उन्होंने .पिता का 
विनयोपचार कम कर दिया, कारण कि कृत्रिम प्रेम पतंग 
के रंग की जेसे अधिक समय नहीं ठहर सकता। जब 
उनका विनय कम होगया तथ रुद्रदेव को मन में शंका 
उत्पन्न हुई ओर पुत्रों को कहे हुए धन के स्थान को 
_ णकान्त में देखने लगा-। संतति बिना की छपत्नी की जेसे 
वह स्थान द्रव्य से शूल्य देखकर छींका से भ्रष्ट हुईं विज्ली 
की तरह. वह लज्जित होगया । इन पूत्रों के सिवाय धन 
का स्थान दूसरा कोई नहीं जानता, इसलिये निश्चय इन 
 कूपदटी पुत्रों ने मेरा धन हर लिया है ।' इस प्रकार विचार 
करके सेठ पुत्रों को पूछने लगे--हे पुत्रों | वह धन कहाँ 
गया ?” उन्होंने कहा हे ताव ! हम उस धन संबंधी कोर 
भी बात जानते हों तो आपके या जन्म देने वाली माता 
के चरणों को स्पशे करें, या आप कहो तो तपी हुई कोड़िएँ 
उंठा लें! जब पिता के मन में ही हमारे पर अविश्वास 
पत्न हुआ तो निश्चय हमारे पूर्वेक्ृत दुष्कर्मों का उदय 
हुआ मालूम होता है । हे तात ! जब आपको ही हमारे 
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पर विश्वास. नहीं है तो'“दूसरों को केस हो सके ! लोक में 
भी कहा' है कि “जो,अपने घर में हलका' पढ़ता -हैः बह 
बाहर तोः पवन से भी- अधप्निंक हलका पड़ता है |! अपने 
धन की स्थिति जानने की प्रदल .इज्छा थी तो भी कुटिलता 
युक्त चातुयंता से ओर युक्ति प्रयुक्ति से पुत्रों ने बोलने को 
तेयार होते ही उसको रोक दिया. | 


उसके बाद वहं इष्टिका पाक की तंरह क्रोध से अतः- 
करण में अतिंशय जलता हुआ. किसी के सांथें भी स्नेह 
से बात नहीं करता था। इंस प्रकार कलुंषित मन वाले 
सेठ का कितनाक कांस व्यतीत हुआं। द 


एक दिन -सेठानी ने अपना धन ग़ुम होने की बात 
सेठ को कही । यह सुन कर सेठ बहुत दुःखी हुआ और 
' मन में क्रोध लाकर स्ली को कहने लगा--हें पोपिनि ! 
बंहुओं को यह बात॑ क्यों कही १” सेठ का क्रोध से भरे 
हुए भाषण को सुन कर अभिशिखी भी क्रोधपूर्वक बोलीं-- 
मूखे! पापी तो तूँ आप ही है कि अपने पुंत्रों को अपना 
भुप्त घन की बांत कह करं सब गंगाया ।” जेसे अभि में 
घी होमने से बह अधिक प्रज्वल्धित होती है देसे सेठानी के | 
जंलते हुए वाक्यों से रुद्र॒देव नख से- चोटी तक जलन उठा! 
वह अपना उभरना खाली करने के लिये. बोला--*हे 
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पापिनि ! तू पति के सामने कोप करके जेसे तेसे बकती है 
इसलिये त॑ क॒ल्ांगना ही नहीं । पति के ऐसे वचनों से 
लकड़ी से दबी हुईं नागिन की तरह वह क्रोध से बहुत 
लाल नेत्र करके कहने लगी कि--जबसे में तुम्हारे पल्ले 
पड़ी हूँ तब से ही मेरा. कुल नाश होगया है ।” इस प्रकार 
शक दूसरे आपस में क्रोध्र से. बोलते २ कलह बहुत बढ़ 
गया, इतने में क्रोध से अभिशिखा को लकड़ी से सख्त 
प्रहार किया, जिससे भवितव्यता के योग से, वह प्रहार 
मम स्थान में लगने से मानो रुद्रदेव से भय पाकर तत्काल 
ही अभ्निशिखा का प्राण चला गया | 


रोद व्यान से मरण पाकर वह अपने घर में ही लाल 
नेत्र वाली, दीत्र विष वाली ओर काले वर्ण वालीं नागिन 
हुई । घर में इधर उधर भ्रमण करती २ वह निधान' को 
देख कर हर्षित हुई और लोभ से उसके ऊपर बेठकर वहां 
निरन्तर सख से रहने लगी'।। अब एक दिन संचया को 
ठग कर निक्ृति उम्त धन को लेने गई, इतने में पूब के 
वर से उस सर्पिणी ने उसको काट खाया,जिससे तरत ही 
वह मर गई ओर आक्तध्यान के योग से वह भी घर में 
नकली हुई । लोभ के कारण उस धन के लिये उन नागिन 
ओर नकली का कलह होने लगा । अब तो सव धन 


[ २५१ ] 


मुझे ही मिलेगा ऐसा विचार से संच्रया भी खुश होती 
हुई कछ कारण विशेष उस धन के पास गई, इसने में 
दुष्ट नागिन ने उसको भी डसी, जिससे वह तत्काल मर गई 
ओर लोभ के उदय से वह भी अपने घर में क॒त्ती पन से 
अवंतरी। उसको बहुत मारने पर भी मोह के प्रभाव से घर 
का आंगन कभी नहीं छोड़ती । धन में लब्ध होकर सांगर 
ने भी कुडंग को विष देकर मार डाला, वह भी मर कर घर - 
के भीतर ही काल के जेसा भयंकर सपे हुआ, धह अपना 
'धन देख कर ल्लोभ से वहां निरन्तर रहने लगा ) एंकर 
दिन सागर जब धन लेने गया तब पर्व बर से उसको 
डंक . मारा, जिससे वह त्रत ही मर कर उस ,धन के 
पासं नकुल-(नेवला) हुआ, धन के लोभ से -निरन्तर.वे 
दोनों भी आपस में लड़ने लगे । 5 
एक दिन सेठ दुकान से धर आया तब ढंगर को 
. अपने पाँव पर पाँव चढ़ा कर बठा हुआ देखा [.सेठ ने कुछ 
काम बतलाया परन्तु उसने कुछ भी उत्तर न दिया; कारण 
कि अभिमान से उसकी गदन ऊंची हीं रहती थी और 
अपने को वह सर्वोत्कृष्ट मानता थो। अपनी -अवंज्ञा से और : 
पुत्र के अविनय से रुद्रदेव कोप से जलता हुआ ढंगर को 
कहने लगा-- हे मूढ़ ! तेरे दूसरे गुण तो दूर रहे किन्तु 
कमाई करके खाना भी नहीं आता, अपने मन में कूठा 
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३ धारण करते तुंके शरंम नहीं होती १” कहा 
क्ि--- ४ 


'स्वचित्तकल्पितो गंवे उपहासाय जायते | 
उतक्षिप्य टिडिभः पादो शेते भट्डभयवारुवः ॥' 


जैसे टिटिहरी (आकाश गिरने से ) पृथ्वी टृट जाने 
के भय से अपने दोनों पेर ऊँचा करके सोती है बसे 
अपने मन में कूठा अभिमान रखने वाला मन्लुष्य हसीःका 
पात्र होता है ।' 
इस प्रकार के तिरस्कार वंचनों से डगर क्रोध लाकर 
बहुत जलने लगा ओर पिता के सामने ऊँच नीच वचन 
बोलने लगा । क्रोप ओर मान के योग से आपस में बोलते 
हुए उन्हों का विवेक नप्ट हो गया और दोनों पिता पुत्र 
अत्यन्त कंलह करने खगे। उस समय नागिन ओर नकुली 
तथा सपे ओर नेवला क्रोप से कलह करते २ ब्रिल में से 
निकल कर ऑगन में बाहर आये । शिला भी कुछ काय 
के लिये निभान के पास गई, वहाँ रही हुई कुत्ती ने उसको 
काटा, जिससे :वह भी रुदन करती हुईं आँगन के आगे 
आ गिरी । शिक्षा के:किये हुए प्रहार से उस कुत्ती का 
प्राण कंण्ठ में आऑ रहा, जिससे त्रह भी क़रणंकदक शब्द 
करती हुई आँगन के आगे आ गिरी । अहो! ओश्चय ! २ 
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पेसे दिस्‍्मय पाते हुए बहुत से -लोगं-वहाँ देखने के लिये 
इकहठे हो गये । इनमें से कितने ही लोग आश्चय करने 
लगे, कितने ही हँसमे लगे, कितने ही मध्यस्थ रहे और 
कितने ही वराग्य पा गये । 


उस समय कोई ज्ञानवान शुनि गौचरी के लिये घूमते 

घूमते सेठ के पृण्योदय से वहाँ भित्ता लेने आये। अपने 
ज्ञान से श्रेष्ठि-कुठुम्ब का हृत्तान्त यथा जानते हुए मुनि 
अहा ! यह कपाय का परिणाम है! ऐसा कहं कर .वंहाँ 
से तुरत ही बाहर निकले । सेठ उसके वचन को सुनकर 
सुनि के समीप जाकर अपने कलह में व्यग्न होते हुएं भी 
उक्त वचन का भांवाथ पूछने लगा। मुनि कहने लगा--- 
“हे भद्र ! सुन, यह तेरे घर में अति विषम ऐसा कपाय- 
रूप हत्त का पृष्प खिला हुआ है । चह सज्ञ मनुष्यों को 

' वशुग्य का कारण ओर भूख जनों-को हास्य का कांरण 
* हो गया है। ये सप ओर नकुल हें वे तेरे कुंड और सागर 
मौंम के पूत्र हैं, यह नामिन तेरी स्री-है ओर, यह नकली 
चेंह निकृतिं:है, तथा यह -कत्ती चह संचया है । निश्चय से 
इन कंषायों ने तेरे कुठुम्ब को नटपेटक ( नटों ) की तरह 
अनेक प्रकार के रूप दिखलाये हैं ।? इस प्रकार सेठ. के 
आगे मुनि ने जब पूवभव का हचान्त कहा, तब उसे को 
सनकर से ग़दि पाँचों ही जीवों को जाति स्मरण ज्ञान हो 
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गया, निससे शीघ्र ही वे सुनि के पास अनशन. ग्रहण 
करके, आपस के बेरभाव को शान्त करके ओर पश्चा- 
त्ताप से दुष्कम का नाश करके स्वग में गये | रुद्रदेव ओर 
डगर ने भी ( वराग्य पाकर ) श्रुतसागरस्रि के पास 
दीक्षा स्वीकार की । 


(ऊद्रदेव मुनि किसी किप्ती समय साधु समाचारी में 
आलस्य करते ओर जग्न प्वत्तेक मुनि उसको प्रणा करते 
तब पहले के अभ्यास से वह क्रोध के आवेश में आ जाते 
थे। इंगर ऋषि भी दुष्कर तप करते हुए भी पूर्व के स्वभाव 
से अपने से अधिक दीज्ञा पयोय वाले रत्नाधिक सुनियों 
को नमते नहीं थे । प्रवत्तंक मुनियों ने शास्रगर्भित वाणी 
से उनको बहुत समझाया, किन्तु क्रोप ओर मान की अधि- 
कता से वे उनके साथ भी कलह करने लगे । निरन्तर 
उनके कलह से सब साधु आकल-व्याकूल हो कर अपने . 
गुरु महाराज को प्रेरणा की, जिससे गुरु ने उन दोनों 
को अपने गर्छ से बाहर किये | “वहाँ से वे ' दोनों दूसरे 
गरु में गये । वहाँ भो अपने स्वाभाविक दोष -के कारण 
कौट से व्याकुल ऐसे कत्ता की तरह वे गच्छ के बाहर 
हुए । सब समुदाय से भी जब वे अ्रष्ट हुए तब उन को 
स्थिरता मिलने का कोई भी स्थान न मिला; इसलिये गच्छ 
का त्याग करके वे शिथिलाचारी हो गये । सब सत्र और 
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अथे रूप पौरुषी को भी-वे यथायं पालन नहीं कंरते" थे 
और तीन ग॒प्ति और पाँच समिति का भी वे अच्छी तरह 
आराधन करते नहीं थे। इस प्रकार साधुओं की सब प्रकार 
की धर्मकरणी में वे प्रमादी हो गये । 


एक दिन अग्निशिखा का जीव जो देव हुआ हे 
उसने अपने पूर्वभव के पति ओर पुत्र को देखा, उन को 
प्रतिवोध देने के लिये उसने अग्निशिखा का रुप किया 
आर रात्रि के समय वहाँ आकर उनके आगे इधर उधर 
घूमने लगी । अग्निशिखा को देखकर रुद्रदेव बहुत आश्चर्य 
पाकर कहने लगा--है भद्रे ! तू तो मर गई थी तो अब 
जीवित कैसे हुईं १ देवताओं की उपासना से, मन्‍्त्रों से या 
सेवन किये हुए रसौषधों से भी मरे हुए मलुष्य कभी 
जीवित नहीं होते, ऐसी स्ेज्ञ भगधान्‌ की वाणी है।” तब 
अग्रिशिखा के रूप को धारण करने पाला देंव' कहने 
लखगा--उस .नागिन के भव में मैने अनशन किया था । 
जिससे में देव हुई हूँ ओर इस समय यह रूप धारण करके 
यहाँ आई हूँ ।” रुद्रदेव कहने लगा---हे छुग्ध ! अब तो 
, तू अविरति हे तो सबे विरति ऐसे हमको तूं. बन्देना क्यों 
नहीं करता?” देव कहने लगा---आपको अभी सवंबिरति 
कहाँ है ! कपायों का परिणाम बहुत अनिष्ट है, ऐसा आप 
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प्रथम से जानते हो तो भी आप कपाय से कलुषित आशय _ 
वाले हुए हैं। और दुष्कर्म के दोष से धरम काय में हमेशा 
सहाय करने वाले साधुओं से सेवित, इसलोक ओर पर 
लोक में सुख का स्थान, मूल ओर उत्तर गुण का समूह 
जिसमें रहा है और जो पृण्य का भण्डार है ऐसे गच्छ का 
त्यगि करके दुःख और दुगति के कारण भूतओर साधुओं 
से निन्दित ऐसे शियिलाचारीपन को तुमने ग्रहण किया. 
है !! इस प्रकार परिणाम में हितकर ऐसा धर्मोपदेश उनको 
देकर बिजली के प्रकाश की तरह तुरन्त ही वंह देव अच्श्य 
हो गया । उस देव के उपदेश से रुद्देव ओर डूंगर को 
संदेग उत्पन्न, हुआ, जिससे तुरन्त ही वे दोनों छुनि फिर 
श्रतसागर आचार्य के पास बत लेने के लिये आये । क्रोध 
और मान की अधिकता से तुमकी व्रत दुराराध्य है [! इस 
प्रकार जब गुरु ने कहा, तव रुद्रदेव झुनि संवेग पते हुए 
बोले--है भगदन ! निमित भाप होने पर भी यावज्जीव गें 
लेशमात्र भी कोप नहीं करूँगा ।' इस प्रकार बंत में अधिक 
उत्कण्टित होकर आचार्य महाराज की साज्षी में उसने अभि- 
ग्रंह लिया । बसे “बड़े, ग्लान, वाल, हुद्ध और तपस्तरी 
इनका मैं जीवन पर्यन्त विनय करूंगो । इस प्रकार सबकी 
समत्त ड'गर झुनि ने भी अभिग्रह लिया | जिससे रुद्रदेष 
ओर इ'गर मुनि को अखण्ड वराग्य रंग से रंगा हुआ जान 
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कर, गुरु ने उनको आलोचना देकर पू्े की तरह वापिस द 
गरुछ में लिये । 


पीछे वे दोनों-झुनि आठ काल आदि के अतिचार को 
निरन्तर त्याग करके अप्रमादपन से अच्छे प्रकार स्वाध्याय ' 
ध्यान करने लगे। सम्पत्तवमोहनीय, मिश्रमोहसीय अर 
मिथ्यात्वमोहनीय , ये तीन प्रकार के कम समूह का क्षय , 
हो जाने से वे आठ प्रकार के दशनाचार को अच्छी तरह 
पालन करने लगे। हुए चारित्रावर्णीय कम के क्षयोपशम 
से वे शुभ आशय वाले होकर निरतिचार चारित्र पालने 
लगे । इहलोक और परतलोक सम्बन्धी फल को नहीं चाहते 
हुए छठ अद्वभादि दुष्कर तप वे करने लगे। बुक्ति के 
साधन के. हेतु भूत ऐसे श्री जिनेश्वर भगवान्‌ के कहे हुए 
योगों के विषय में अपना घन, वचन और काय के वतन को 
वे यथा विंधि लगाने लगे। इस प्रकार आप अपने अभि- 
ग्रह को सावधान दोकर पालते हुए शुभ ध्यान रूप अप्रि 
से उनके बहुत कमेरूप इधन जल गये, जिस से जीव, के 
वीय घिशेष के अतिशर्य सामथ्यं से अर कम के परिशाम 
की विचित्रता से मुक्तिमागे को साधने में तत्पर हुए ऐसे 
उन्तको कितनेक दिलों में घातिकर्ों के क्षय हो जाने से केवल 
ज्ञन उत्पन्न हुआ .।* कु 
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अब पुत्र कुणाल ने प्रश्न॒ को पूछा कि--हे तात |! 
प्रथम तो वे दोनों घुनि उस प्रकार के कपाय वाले थे ओर 
पीछे से तुरत ही उनको केवलज्ञान केसे प्राप्त आआ 
भगवान्‌ कहने लगे--हे पुत्रो ! जीव का सामथ्यं अदुशुत 
है ओर कमे का परिणाम भी विचित्र हे, यही इसका कारण - 
है, केहा है कि-- 


'जीवाण गई कम्माण परिणह पुग्गंलाण परियद । 
मुत्तर जिएं जिशवरमयं च को जाणिउें तरइ ॥ 


जीवों की गति, कर्मों की परिणति ओर पृदुगलों का 
परिवचेन ये जिन था जिनेश्वर के मत के विना दूसरा 
कोई जानने को समय नहीं ।* 


भारी कम के थोग से साधु भी अपने मार्ग से पतित 
होते हैं, तो भी उच्च प्रकार के सत्कार्यों से वे फिर अपने 
भागे पर आ सकते हैं । श्रवीर जीवों को छुसाध्य ओर 
वलहीन पुरुषों को दुःसाध्य ऐसे तप को बड़े २ कार्यों की 
सिद्धि के लिये भिनेश्वर भगदन्त ने प्रथम कहा है। निर्मेल 
तप से भज्नुष्यों को जो दुर्लभ है वह छुलम हो जाता है 
टेहा हो तो सरल, चंचल हो तो स्थिर ओर दुःसाध्य हो 
तो सुसाध्य हो जाता है। जेसे अम्ि से काष्ट भस्म हो 


जाते हैं वेसे अनन्त भवों में इकट्ठे किये हुए बड़े २ पाप 
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भी तप रूप अग्नि से भस्म हो जाते हैं। .कहां है कि-- 
“बाह्य और अभ्यन्तर तप रूप. अभि अ्ज्वलित हो जाने 
पर दुःख से दूर कर सके ऐसे कर्मों को भी संयभी पुरुष 
एक ज्ञणवार में क्षय कर देता है| कम के वशीभूत होकर 
कोई प्राणों बड़े भारी पापकर्म करे, परन्तु सम्यक प्रकार 
की आलोचनापूर्वंक जो वह तप करे तो शुद्ध हो सकेता' 
है। तथ स्वभाव से ही सब पापों को नाश करता है। 
उसमें भी अच्छी आलोचनापूर्वक करे तो प्रच्धरित सिह 
के जैसा है । यहां महा दुष्टकर्म करने वाल्ली होने पर भी 
अच्छी आलोचनापूवक तप करके शुद्ध हुई ब्राह्मण का 
दृष्टान्त है, उस को सनो-- 


इस भरततक्षेत्र के विशालपर नाम के नगर में जिसने 
शत्रओं को अपना दास बनाया है ऐसा और' सूर्य के 
,समान तेजस्वी स्रतेज नाम का राजा था। सरल स्वभाव 
वाला, सोम्य, कृत, परदु/ख को जानने वाला, दाक्तिण्यता- 
युक्त, क्षमाशील, गंभीर; रूप में कामदेव जेंसा ओर सब 
विद्या में पारंगत ऐसा वेदविचत्तण नाम का कीई परदेंशी 
ब्राह्मण उस राजा का पुरोहित था। एक समय रॉज॑संभा 
में से निकलते समय रास्ते में ऊपर और नीचे का 'चित- 
कबरे रंग वाला और. मोटा कंबल वख्र पहने हुए और 
माथे. पर छाछ् आदि के .दो तीन पात्र रखे हुए, किसी 
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रूपवती अहीरिन को देख कर वह खेद पवेक् विचार 
करने लगा--/अहा | के ओर बस्ध जिसको दोनों 
अथोग्य हैं, ऐसी इस स्ीरत को विधाता ने क्यों दुखित 
किया होगा १ निश्चय | विधाता रत्नदोषी है।” इस 
प्रकार वह विचार कर रहा है इतने में आलान स्तंभ को 
उखाड़ कर स्वेज्छापवंक इधर उधर घूमता हुआ राजा 
का मदोन्मत्त हाथी वहाँ आ पहुँचा। यम के जैसा भयंकर 
हाथी वहाँ आने से भय से व्याकुल होकर सब. - मनुष्य 
चारों ही, तरफ भाग गये। उस समय अदीरिन भी-मामने 
लगी । इतने में कोई पनिहारी के साथ भीड़ जाने से वे 
दोनों गिर गई, जिससे दोनों के पात्र टूट गये, तो भी. 
अहीरिन के झुख पर शोक की . छाया मात्र भी - देखने में 
नहीं आई ओर पनिहारी तो वहुत रोने लगी। उसको . 
रुदन करती हुई देख कर तथा उस के दुःख से दुःखी . 
होकर पुरोहित उसको पूछने लगा--हे - भद्दे | तू क्यों 
रोती है १! वह बहुत दुःख से कहने लगी--“हे वन्धों ! 
सुन, मेरा रून का कारण इतना ही है कि मेरी सास 
का स्वभाव वहुत खराव है, जिससे.वह गुभ्् पर गुस्सा हो 
कर मुझे घर में पर न रखने देगी ओर भोजन भी न 
देगी | वह रोश लाकर ऐसा कहेगी कि आज तेरे भोजन 
के मृल्य से ही. दो, घडे वेचाते लेऊँगी । यही मुझे दुःख 
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होता है ओर रोगा आता है” “पुरोहित ने दया लाकर 
'उसको दो घड़े की क़ीमत देकर -विदा, किया । 


' अब पुरोहित आश्रय पाकर शोकरहित ऐसी अहदीरिन 
को पछने लगा-- हे बहिन ! दही दूध आदि के दो तीचः 
बतेन तेरे टूट गये जिससे आज तुझे बड़ा भारी तुकसान 
हुआ तो भी तू क्यों नहीं रोती १” वह कुछ हस करके 
कहने लगी-- हे भाई ! मेरा; न रोने का कारण सन--- 
“जैसे बहुत ऋण है वह ऋण नहीं, बेसे बहुत दु/ख- है: 
वह दु/ख नहीं। जिससे मेरा हृदय व॑जु के जेसा कठोर 
होगया है इसलिये में नहीं रोती ।/” यह सनकर इस 
बेचारी के! क्‍या महा दु।ख पड़ा होगा! ऐसा विचार करते 
विप्रवय्थे परोहित का सन पिघल गया, जिससे वह फिर 
उसके कहने लगा--हे वहन ! में तेरा हत्तान्त सब 
' सुनना चाहता हूँ, इसलिये यथाथ तेरा हतान्त मुझे कह, 
वह कहने लगी--हे भह्र | अपना दुश्वरित्र किसी के. 
: कहना यह अपने के! और पंर के लज्जाकारक होता है । 
इसलिये उसे अपनी जांघ की तरह ठेका रखना ही अच्छा 
है, दे! भी हे परदु/ख के। जानने वाले ! तेरा मन निरन्तर 
दूसरों के-हित करने में तत्पर है इसलिये मेरा चरित्र फ्षैवेल 
तुझे और मुझे सुनने में आवे ऐसे स्थान पर कहूँगी 
जिससे इस समीप के बगीचे में तू अकेला ही आ-।' उस- 
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का हृत्तान्त सुनने की इच्छा से वह उसके कथनांडुसार 
गीचा में गया, परोहित के समागम से वह स्नेहवती और 
रोमांचित होकर तथा हृदय में विश्वास ला कर अपना 

सम्पूर्ण चरित्र कहने लगी-*- 
लक्ष्मीतिलक नाम के नगर में निरन्तर निभनांवस्थां 
में रहने बाला, सबे विद्या में विचज्ञण ऐसा वेदसांगेर नाम 
का ब्राह्मण रहता था | रूप और सौभाग्य से सुशोभित 
तथा पतित्रता रूप सदगुण दाली कामलच्मी नाम की 
उसकी पत्नी थी | उसके विनयोचित्यादि कार्य और सदृगुणों 
से प्रसन्न रह कर आजन्म का दुःसह दारिद्वय दुःख को 
भी बह जानता नहीं था। उसकी प्रथमावस्था में ही अच्छे 
लक्षण वाला ओर सोभाग्य का रथान ऐसा पेदविचत्षख 
नाम का पत्र हुआ था। वह लगभग एक व का ईआ, 
तंव एक दिन कामलंदमी नंगर के वाहर पानी भरने गई, 
इंतने में अकस्मात्‌ जितिप्रतिष्ठित बंगर के स्वायी मकरध्वज 
राजा ने अपने संथ्य से उस नगर को घर' लिया ।' उस 
समय द्वारपालीं ने नगर के सव दरवाजे एकदम वन्द कर 
दिये, तब कितने ही -चालाक नगरदासी . लोग तो भाग 
गये आर जो वाहर गये थे वे सव बाहर ही रहे। चारों 
ही तरफ़ से.सेन्य को आंता देखकर भय से व्याकुल होती 
हुई काम लच्दी भागने लगी, “इतने में किसी सिंपाही नें 
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उसको पंकंड़ लिया.। पह बेहूँत रंबरूपवती, होने से उसने 

मकर८्वे्ज राजा को अपेण की । उसकी देखकर रार्जा 
कामांध हो गया ओर उसको 'तुरंन्त 'ही अपने अंतःपुर 
में भेज दी । अब हाँ अन्न, घास, काष्ठ ,आदि 

न मिलने से साग 'नंगर दु्ंबी होने 'लंगा, यह 
देख करं हितचुद्धि से उस 'नेगरे के रोजा'ने मेंकरध्वैज 
रॉजा को इच्छित दण्ड दिया, जिससे बंह सन्तुष्ट होकर 
अपने नगर की तरंफ चेंला गया। अबं कामलंच्मी “के 
रूंपादि गुणों से भोहित होकर रॉजा' ने उंसकी अपनी पट- 
रानी की ओर सब कीं खोमिनी धना दी । दूसरी कुल- 
वंती और शीलंवती श्रनेक रानी थीं, उनका तिरस्कार 
कंरंके कामान्ध होकर फीमलच्मी को ही अपनी जी वितेश्व॑री 
मानने लंगा। इंस प्रकार संव तरहंके सुख के संयोगों से 
राजा बहुत 'रंगी बनंकेर निरन्तर उसको संन्तुएँ रखने का 
भंयत्न करेता' था; तो भी बह लेशमात्र संन्तोष नहीं पीती, 
थी । बाल्यावेस्थां से वह वेदसगर ब्राह्ंश पर पीतिंवाली 
होने से राजा के सन्मांन को वह विष संमांस मानती थी। 
इंस भेंकार निरन्तर विरंक्त ऐसी कॉमेल्द्मी के साथ 
अत्यन्त आंसंक्त 'होकर 'विंलोस, करते २॑बीस वर्ष धले 
गंये । वह पतिदिन ऐसा ही विंचार करती थी कि--- इस 
रौजा के घर से कंबें मुंके होड और मेरे पति तंथे। 'एत्र को - 
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आँख से कब देख । इस प्रकार निरन्तर आत्तेध्यान के 
वश होकर वहाँ काराशह ( जेल ) की तुल्य रहती हुई 

।ख से दिन व्यतीत ,करती थी | एक दिन कामलक्ष्मी 
' पूव के स्नेह से विचार करने लगी--अहा ! . इतने वर्ष 
व्यतीत होने पर भी मेरा पति और पुत्र मुझे मिले नहीं, 
इसलिये अब प्रदेशी ब्राह्मणों को याचित स्वणेदान दूं 
तो. अवश्य वे लोभ से कभी तो यहाँ आदे । इस प्रकार 
निश्चय कंरके ब्राह्मणों फो इच्छित सुषण दान देने लगी | 
सुवर्णदान से उसकी कीत्ति चारों तरफ फैलने लगी। अब 
एक दिन दरिद्रता के हु!ख से वेदसागर ब्राह्मण भी 
अपने पुत्र को साथ लेकर वहाँ आया, ओर आशीवादे 
देकर राणी के पास द्रव्य की याचना,.की ) इतने में उसको 
कुछ पहिचान कर “आप .कोन हैं १ कहाँ से आये हैं १. 
तुम्हारी स्त्री कहाँ हे ?. तम्हारा छुटुम्ब॒ कितना है १ यह 
तेरे साथ है, वह व्या तेरा सम्बन्धी है?” इस प्रकार उसको 
एकान्त में ले जाकर कामलकुमी- ने उसको पूछा. यह-सुन 
कर असम्भावना से आर बहुत वर्ष व्यतीत हो जाने से उस 
को नहीं पहिचानता'हुआ वेद्सागर अपना चरित्र प्रारन्म से 
कहने लगा--“लक्ष्मीतिलक नगर का रहने वाला वेदसागर 
ताम का में ब्राह्मण हूँ । मेरो गुणवती ऐसी. कामलक्ष्मी 
नाम की स्त्री थी। एक दिन वेदविचक्षण नाम के अपना ' 
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एक व के पुत्र को छोड़कर वह पांनी लाने के. लिये भाँवे 
के बाहर गई, इतने में वहाँ शत्र॒ का लश्कर अ्रकेस्मातूं आं 
पहुँचा । जब वह सेन्‍्य चापिस चला गया तब उसकी सब 
जगह मेंने बहुत तलाश की; परन्तु उसका कुछ-भी समा- 
चार नहीं मिला । पीछे मेरे सम्बन्धियों ने दूसरी स्री करने. 
को मुझे धहुत आग्रह किया, किन्तु मैं उसके स्नेह के वश 
होने से दूसरी स्त्रो भहीं परणा | उसके बांद मेंने ही इस 
छोटे बच्चे को पालन करके बड़ा किया ओर “कुछ बड़ा 
होते ही उसको साररूप सब विद्याएँ पंढाई । सुबर्णदान , 
से प्रसरती हुई आपकी भसिद्धि सुनकर दरिद्रता' से 
दुखित हुआ में पुत्र को साथ लेकर यहाँ आया हूँ ।”. 
इस पकार वेदसागर ने जब अपना हृत्तान्त कंहा,, तब 
मन में बहुत खेद लाकर कामलक्मी ने भी अपना सब हाल . 
उसको कहा । पूब के स्नेहाधीन होने से अभी भी वह उसके 
साथ जाने की इंज्छा वाली है, इसलिये कितने ही बहुमूल्य 
पाले रत्नों को देकर वह एकान्त में कहने लगी---“हे प्रिय! 
आपके इृष्ठ सांकेतिक स्थान दूसरे राज्य में अभी रंत्रसहित 
* इस पुत्र को भेज दो, पीछे अपने भी वहाँ चले जायेंगे-और 
आज से सात्े दिन रात्रि के समय स्मशान में रहा. हुआ 
चण्डी देवी के मन्दिर में में किसी प्रकार भी आऊँगी, उस 
समय आप भी पहोँ अदृश्य 'आना ।” भीछे उसके कहे 
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अजुसार उसने अपने पुत्र-को हट स्थान पर भेज दिया । 
ओर संकेत की रात्रि के समय चेण्डी के मन्दिर में आकर 
सो रहा। अब कामलक्ष्मी धूत्तता से सातर्वे दिन राजा को 
विनती करने लगी--हे स्वामिन ! एक दिन आपके शिर 
में भयडूर पीड़ा हुईं थी, बह आपको याद है १'उस समय 
बहुत से मन्त्र तनत्न ओर ओपषधोपचार किये थे, तो भी 
बेदना शानन्‍्त न होने से में अन्न पानी का त्याग करके 
बहुत व्याकुल हो गई थी। पीछे उसकी शान्ति के लिये 
प्रसिद्ध महिमा चाली ओर स्मशान में रहने वाली,चण्डी 
देवी की मेंने इस प्रकार मानता मानी थी कि--हे मात ! 
यदि राजा की मस्तक पीड़ा शान्त हो जारयगी तो रात्रि 
के समय राजा मेरे साथ आकर के आपकी पूजा करेंगे | 
इसलिये आज रात्रि के समय अपने दोनों चंण्डी की पूजन 
करने के लिये वहाँ चलें । उसकी आज्ञा'में चशीभूत-होने 
से राजा ने तुरन्त ही उसका कहना मान सलिंया। पीछे 
सायकाल में राजा चण्डी- की पजा करने -के लिये 
कामलत्मीके सांध घोड़े पर बेठ कर और पंजन की. सामग्री 
सब ले करके स्पशोन की तरफ चला । सुई से भी न भेद , 
सकें, ऐसे अन्धर्कार चारों तरफ .फेला हुआ था, उच्च 

समय भंगर के वाहर निकला। रास्ते में कहीं सियाल शब्द 

कर रहे थे, कहीं राक्सों का कोलाहल प्रन्न रहा था, कहीं . 
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भयडूर प्रकाश हो-रहा था, कहीं उलूक पत्नी बेठे हुए थे, 
कहीं शब-को. अभिसंस्कार करने. आये हुए लोंग- पतों से 
डर रहें थे, कहीं टाक़िनी ओरे शाकिनी' बड़े? २* शुब्दों से 
रास ले.रंहीः थीं; कहीं चप्ल पिशाच अद्हस्य कर रहे-थे; 
केहीं कापालिक लोग अच्छे मनुष्यों के पवित्र;मस्तकों-की 
अहण करते थे; कहीं चारों तरफ से प्रसंरती हे दुर्गेन्ध' के 
पुर सें, नाक पुरा- जाता/था. ओर णक- दूसरे के ऊपर पंडी 
हुई खोपड़ियों! से! जहाँ गमन भी: रुकः जांता था. ऐसेा-मंग्र: 
ऊुंर. स्मशांन को .निर्भय- राजा: ने? देखा-।' कांमलश्मी 
को-वह श॒ग्धा संमऋ करः कंहंने लुगाः--हैदेव !- यह 
भयडुर स्थान देखकर तु मन .में' लेशमात्र.भी-- ठर नहीं, 
कारण कि यहाँ जो मल्रुष्य्र उरता है, 'उसकों भूत प्ेतादिक 
ठगते हैं !! यह. मूढ़, राजा: इतना: नहीं जानुता थां किःवहं 
दुष्टा तो; दूसरों, को भी डरादें ऐसी है।अभ चण्डी देवी का 
मत्दिर:आते; ही. घोड़े: पर. से. नीचे. उतर, करके और काम- 
लक्ष्मी- को तलवार देकर निस- सम्रय, राजा: चण्डिका, की 
पूजा! कंरने में; तत्पए हुआ उसी समय, दिद्र, देखने वाली 
उसी- ने; राजा:का मस्तक छेदडाला-। तुरन्त ही राजा मानो 


सवा से देवी को:प्रणाम्तःकरता: हो, इस-प्रकार.चण्डिका 
के आग्रे लम्ब्राःहोकर गिरा । हे 
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: अब बहुत हर्ष पाती हुई कामलक्ष्मी ने राजा के सब 
आभूषण लेकर मुख्य द्वार के पास सो रहा हुआ उस 
ब्राह्मण को तुरन्त ही जगाया । किन्तु जैसे ही उसने उठ 
कर के पृथ्वी पर पैर रखा कि तुरन्त उसको दुष्ट से ने 
काट लिया, जिससे दुर्देंव योग से वह वहाँ ही तत्काल 
मर गया । अब दोनों से भ्रष्ट हुईं कामलक््मी अत्यन्त 
खेद करने लगी और भय से घबरा करके ओर घोड़े पर 
चढ़ करके शीघ्र हो वहाँ से रवाना हुई। रात्रि में 'निमेन 


मोर्ग प्र अकेली चलती हुईं वह कहीं भी भय न पाई; 
कारण कि ख्ियों का जन्म साहस के साथ ही होतां है. 
क्रम से परदेश में कोई नगर में जाकर एक माली के घर 
अपने घोड़े को बांध दिया। पीछे बहुत वर्षों से राज- 
महल रूप कैंदखाने में पड़ी हुई थी, वह आज छुट्टी हो 
जांने से स्वेच्छापूवंक घूमती हुई रात्रि में कोई देवमन्दिर 
में तबले की आवाज सुन कर .वहाँ. देखने गई । वहाँ 
सर्वाड़ विभूषित और दिव्यरूप के सौमाग्य से छुशोभित 
ऐसी नवीन प्रकार की उसको देख कर किसी वारांगना 
( वेश्या ) ने उसको पूछा-- हि छुमागे ! तू कौन है १ 
कहाँ से आई है ! और. किसके घर अतिथि ( पाहुन ) 
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हुई है इस प्रकार सत्कार पूर्वक. पूछने से उसने . मन 


कल्पत उत्तर दिया कि--एक दिन में पिता के घर से 
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'चति के साथ सासरे जाती थी, उस समय रास्ते में डाका 
पड़ा, वहाँ सब साथी लूटे गये और मेरा स्वामी मर गया। 
जिसे वहाँ से इधर उधर भागती ह३ मैं घोड़े पर चढ़ कर 
यहां आई हूँ | इस नगर में मेरा कोई सगा नहीं है; इसलिये 
भाली के घर घोड़े को बांध कर मैं यहाँ आई हूँ।” ऐसा 
उत्तर सुन कर “यह स्वामी से रहित है इसलिये मेरे इल 
को उचित है ! ऐसा विचार करके वेश्या ने कपट वचनों 
से उसको प्रसन्न करके ' अपने 'धर ले गई । वहाँ सब से 
अधिक गीत आदि कलाएँ सिखा कर वेश्या ने-उंस को 
अपने छुलाचार में प्रहत कर दिया।_. |. 
| अब एक दिल परदेश से कोई: -अऔीमान्‌ तरुण शुरुष 
कॉमलर्मी के. घर आकर रहा;। सब . प्रकार के .सुखों में 
निरन्तर अपनी इच्छाजुकूल -विलास: 'क़रते २ उन दोनों 
का अधिक प्रेम बंध गया, कितने. ही समय बाद -एक दिन 
कोर काम के लिये, उसको दूसरी. जगह जाने क्री :इच्छां 
हुई; इसलिये एकान्त में कामलंश्मी की वह रजा मौंगने _ 
लगा । गमन करने वाला और मरण पाने वालो महुंष्य 
किसी से रोका नहीं जाता। कहां है कि--पाहने से 
कभी घर नहीं बसता ।” हृहस्नेह होने पर भी' जाने'को 
तैयार हुआ; उसको रोकने में असमर्थ ऐसी कामलर््मी' 
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शोकाकुल मुख. करके कहने- लगी--- है. स्वामित्‌ ! अभी 
तो आंप अच्छी तरह जाओ, पर्‌न्तु- आपका कुल और 
गोत्र आदि. मुझे कहते जाओ, कारण कि आपके: वियोग में 
ये मुझे जीवन. के आधार. भूत होंगे।” अब वह दृढ़ 
आलिग़न देकर भावी:वियोग. से. दुःखी होता हुआ ओर 
अपने अश्ररूप स्नेहहष्टि से उसको सिचने करता-हुआ 
खेदप्रवक. कहने लगा--“लक्ष्मीतिलक नगर: में रहने-वाला 
वेदसागर ब्राह्मण के काम्रलक्षमी,नांग-की खत्री के; वेदविचज्ञण 
नाम का पृत्र था | जब वह एक वर्ष का हुआ तब. उसकी 
मांतां (कामलर्ंमी) पानी लाने के. लिये नग़र- के बाहर 
गई । उस समय अकस्मात्‌ कोई श्र के सेन्य का आगमन 
हो जाने से .वह वापिस घर नःआं संकी । पीछे उसकी 
तलाश: करने. पर. वह. जीवती है या' मर गई । उसकी कछे ' 
भी खबर नहीं मिली । बाद पिता ने पृत्नको पालन करके 
बढ़ा किया और-सब विद्याएँ पढ़ाई'। एक समय दरिद्रता 
से दुःखी होकर मकरध्वज राजा की राणी के पास पितां 
ओर पुत्र यातत्ता करने गये । वहां राणी के साथ एकान्त 
में कुछ गुप्त वात करके; उसके. दिय्रे हुए अमूल्य -रत्न, 
सवर्ण ओर मोती के साथ पिता; ने, पुत्र को अपना संकेत 
स्थान बतला कर दूसरे राज्यः में भेज दिया ओर कहा 

में सात आठ, द्विन के बाद आऊंगा-।' पीछे संकेत 


[ ४१ 3 


स्थोन. में जाकर '.वेदविचक्षण पिता की राहः देखनेः लुगा। 
परन्तु वे. कोई कारणबश आये. नहीं, उसके विरह: से मंतर 
में हु/ख्ी. होकर वेदवरिच्रक्षणः विचार करने: लगा-5 
निश्चय रास्ते में मेरे प्रिंता को. चोरों ने मार. डाला -होगा) 
या व्याप्त आदि ने उप्तका भक्तण कर लियो:होगा ।इंस 
प्रकार दुखी होकर, विच्वार किया. क्िं--अहा |. ,दयालु 
पिता से वियोग करा कर विधाता ने. आज, मेरा” सब्ेस्व ॒, 
लूट लिया | मेरी माता को- मैंने देखा नहीं था, मिससे 
उसको ही मा ओर बाप 'समभझता- था; यह दुरात्मा देव 
अभी इतना भी सहत न कर संका। सख्रीजनों-के उचित 

दव को उपालंभ .देने.से कक्‍्या.!. कारण किं.मनुष्यों 
की शुभ ओर अशुभ का कारण पूर्वकृत, कर्म: ही हैं.। 
संसार में जितने संयोग हैं ये सबं वियोग. के अम्तवाले 
होते हैं, ऐसी भावना, करता. २ अपने आप शेन.२ पिता 
के. शोक- को छोड़ दिया.। उसके बाद विद्या. के प्रभाव से 
सवेन्न आदर सत्कार पाता हुआ घूमता २ यहां,आया । 
हे कान्‍्ते! वह, वेदविचक्षण में स्॒य॑ हूँ?'। इस. प्रकार 
उसका हत्तान्त सुन कर तंथा, उसको,अपना (पुत्र. समभः 
कर कामलुत्मी अपने हृदय में बहुत पश्चाचापः करने लंगी.| 
उसने विचारा कि--अहाय ! देव. को धिकार है.! अति 
दुष्ट, ऐसी मेंने अपने पुत्र/ के, साथ सब्‌ लोक में निन्दितः 
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काये किया । इस प्रकार पाप की पश्चातापरूप अग्नि 
उसके हृदय में प्रज्वलित हुई, उस समय तो अपने पुत्र को 
उसने अपनी पहिचान न दी, कारण कि स्नेह के वश 
भुझे अपनी माता समझ कर कदाचित्‌ पश्चासापरूप अग्नि 
से दुखी होकर वह अपना प्राण त्याग दें। पीछे वह 
इन्द्रिय छुख से उद्देग पाती हुईं अपनी आत्मा को छिपाने 
के लिये मिथ्या उपचार के दचनों से उसको प्रसन्न करके 
विदा किया । ह । 

उसके जाने के वाद अपने जीवन से दुखी होकर .. 
उसने अन्न ओर जल का त्याय क्रिया और अपने दुष्क्वतों 
का स्मरण करती, अका (वेश्या) के पास जलने के लिये 
काए की याचना की । यह सन कर अकां दुधखी होकंर 
कहने लगी--हे मेरे घर की कल्पलता | अपने को ओर 
दूसरे को दुःखकारक ऐसा यह तूने वया ओरम्भ किया $ 
पया तू आधि व्याधि या कोई दूसरी पीड़ा से दुखित है! 
कि जिससे अपने शरीर को अग्नि में होमने के लिये तू 
तेयार हुई है। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर व्यथ क्यों 
नाश करती है? यहाँ आने वाले युवकों के साथ इच्छापूवंक 
भोग, विलाश कर निष्कलंक और राजाओं को मान्य ऐसा 
सब प्रकार का सख तुझे प्राप्त हुआ है। हे मनस्विनि | 
फिर से यह पेश्याजन्म तुझे कहां मिलने वाला है! हृदय 


[ ४३ ] 

में दुखी होती हुई कामल*मी अका,को कहने लगी-- हे 
 अंबा ! आधि या व्याधि की .व्यथा से में दुखी नहीं हूँ, 
परन्तु मेरे शरीर को अप्नि में होम कर बहुत समय से 
विस्तार पाए हुए इस वेश्यापन के पापकर्मों की शुद्धि 
करने की इच्छा रखती हूँ। स्नीपन यह प्राणियों के अनन्त- 
यापों का फल है, ऐसा सज्जन पुरुष कहते हैं ।,उसमें:भी 
जो वेश्या का जन्म है दह सड़ी हुई कांगी के बरावर है। 
सब पाों का मृल्ध इस वेश्या जन्म को तू-श्रेष्ठ कहती है 
तो हे अंबा ! जगत में दूसरा खराब क्या है, वह कहे ।' 
सर्वत्र निन्‍्दापात्र ऐसा पत्र के संयोग का दुष्कृत ही निश्चय 
से मरने का कारण था, यहं उसने लज्जा के कारण प्रकट 
न किया । नागरिकों ने, कुट्टिनी ने ओर राजा ने. उसको 
रोका तो भी काष्टमक्षण के विचार से वह पीछे न हटी | 

मरण में एकाग्र चित्त रख कर उसने सात लंघन' 
किया । जिससे राजा आदि ने उसको आज्ञा दी-। अब - 
घोड़े पर चढ़ कर दीनदु/खियों को धन देती हुई,: अपने 
दुष्क्मों के दुःख से दुःखी ऐसी उसने नदी के किनारे 
नगरवासियों के द्वारा रची हुईं चिता में निर्भेय होकर' 
प्रवेश किया । समीप रहे नागरिकों ने जब उसकी चिता 
में आग लगाई, तब भवितव्यता के योग से अकरस्मांत्‌ 
बहुत वंषों हुईं।_उस समय वषों के पानी से प्राभव 
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होकर हपभों की जेसे नीचे .झुख, रख कर स्वंजनंता कें 
अभाव से. सब लोग. अपने २ ठिक़ाने चले गये ।' उसे 
समय तुरन्त: ही चिता बस गई, ज़िससे: जीवनमृत जेंसी वहः 
कुछ जली ओर नदी के पर में ' बहने. लगी । वहती,२ 
देवयोग से नदी-के किनारे पर कहीं रुक गई ।“उस; समग्र 
मृततल्य- ऐसी उसको' किसी अहीरने. देखा, मिससे! 
कामलश्मी. को वह अपने:घर-ले आया ओर मन।में दया 
लाकर: निरन्तर. उसको ओपधोपचास करने: लेगा । कितनेक 
दिन पीछे: एसक़ा' शुरीर'निरोग हुआ; ओर , देवग्रोग से 
पहले से भो' अधिक, स्वरूपवतीः हुई । हज 


अंबः उसको 'रूपः सौभाग्य लावण्य ओर मनोहर शीमा' 
वाली देख कर अहीर काम से-घिहल हो गंयों ओर कहने 
लगा---हे- साहू सुमगे ! अब॑ तू मेरे घर में रहेगी. तो 
मेरी, तमाम मिल्कत की. ते स्वामिनी हैः और में' तेरा' दास 
. हूँ। परन्तु' यहाँ से तू चलो जायगी तोः मेरा प्राण ,भी/ 
तुसनत चला, ज्ञायगा, ऐसा समककर हे भाग्यवती,| अंबः 
तुमे जैसा अच्छा लगे वेसा कर ।'* इस: प्रकार अहीर-काः 
कहना सुनकर: कामलक्मी विचार करने लगीं-+- पहले: भी 
मैंने सात नरक, मितना, महापाप किया है, इसलिये निरनि 
म्रिच उपकारी-ऐसा इस: अहीर का भी इष्ट हो । जैसे सो 
बेसे पचास” ऐसा. लोक में, कहना है ।.मुझे! मालूम होती 
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है कि इतने परषि करने पर.भी . अभी छुंछ म्यून रहे होंगे। 
कि जिसे सवभत्ी अग्नि में प्रवेश करने पर भी उस'न्यूनता' 
को पूर्ण करने के लिये विधाता ने मुझे जीवित रखी ।” - 
 क्ॉमेलल्मी का मन विषयों से उंद्विम पांया हुँआ था तो 
' जी अनेक प्रकार के विंधार करके औरे कुछ इन्दरियों की 
चँंपंदोतों से उस अहीर की शहिणी ( स्त्री ) होकर रही | 
वहाँ गोंदोहन, देही-मर्थने आंदि गोंपेशंह के उचित संबं 
कामों में संसेंग से आहिस्ते २ कुशंल हुई और दही छल 
आदि बेचने के लिये गोइल में से भरतिंदिन इस नगर में 
आने लेगी । हे सँज्ञ पुरोहित ! निरचयं ! दुःख से दंग्ध 
हुई पांपिनी कॉमेलस्मी वह में हो हँ। पति और 'पृंत्र के 
वियोग से 'हुंखी होकर रांजा की. राशी होकर रही, वहाँ 
पर के पंति-स्नेह से वंश होकर हुईं बुद्धि से रॉजा का भी 
मैंने वध किया। सेपका दंश से-प्रे की पति भरो हुआ 
देख, वहाँ से भाग गई और देशॉन्तर में पैश्यां हुई,” वहाँ 
अपने पूत्र को यांर करके रखी। उसके ब्राँदे चिंता में पेटी 
ओर नदी के जल में बहने देगी। अहा| नीच केंमे 
आचर्रण करती ऐसी मेंअभी गोपाइनी हुई हूँ. इस प्रकार 
ऊपरा ऊपरी मैरे पर अनेक सड्ट पड़े, तो है भ्रांत | अमी' 
यह बरतन टूट जाने-से में कॉनसे दु/खें को रो? अनेक 
प्रकोर के. दुःख समूह से “विकल हुई मेंने इसलिये. कहा 
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कि--जैसे चहुत ऋण है वह ऋण नहीं बसे बहुत दुख 
वह दुख नहीं ।' 


इस प्रकार उसका चरित्र सन कर कॉम॑लस्‍्मी मेरी 
माता है, ऐसा समझकर वेदविच्षण पुरोहित तुरन्त ही 
अपनी माता के भोग रूप दुश्चरित्र से दुःखी होकर ओर 
आँख में आँतू लाकर उसके चरणों में गिरा | यह देखकर 
अपने चरण को संकोच करती हुईं वह कहने लंगी--हिं 
वर्शोचम ! यह अयोग्य आचरण क्यों करते हैं ?” पुरोहित 
श्यामग्ुख वाला होकर गदगद वचनों से कहने लगा-- 
है सात ! बह में तुम्हारा वेदविचच्ण नाम का पुत्र हूँ । 
अन्योबन्य अपना सम्बन्ध जान कर माता और पुत्र के 
मुख पर श्यामता छा गई, मानो भूमि में प्रवेश करना चाहते 
हों, वेसे दोनों नीचे मुख होकर पृथ्वी की ओर देखने 
लगे । अपने २ दुए हतान्त के दुःख रूप अग्नि से परस्पर 
दोनों का मन जलने लगा ओर लज्जा के वश से वे एक 
हसरे के सन्मुख देखने को भी समर्थ न हुए।... 


पीछे जल, अग्नि या अॉपापात आदि से अपने पाप 
दी शुद्धि करने के लिये आत्मवात की इच्छा करती हु 
कामलश्मी से, पुरोहित कहने लगा--है मात ! आत्मघात 
करने से क्या १ वेसे गत वस्तु का या गत काम का शोक 
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करने से क्या ? अब तो पाप का नाश करने के लिये तप 
कम में यत्न कर | कारण कि प्राणी आत्मघात करन से. 
अपना प॒वे कृत करे से मुक्त नहीं हो सकता, किनत्‌ उसका 
फूल भोगने से या तीत्र तप करने से मुक्त होता है। सिद्धांत 
में कहा है कि-- ' 
पावाणं च खलु भो कडाणां 
..._कम्मसाणं पुव्चि- दुषज्चिणणाणं । 
दुप्पडिकंताश वेइत्ता मुक्खो 
नत्यि अवेइता, तपसा वा सोसाइत्ता ॥ 
'किये हुए कर्मों को पहले क्षय न किया हो या पराय- 
श्रित्त न लिया तो वे भोगने से ही छूट सकते हैं, भोगने. 
में न आये तो नहीं छूट सकते या तप से थे सूख जाते हैं।” 
इसलिये हे मात ! तीव्र ऐसा कोई तप कर कि चिसंसे 
अग्नि से सवर्ण की तरह आत्मा शुद्ध हो जाय। सप्त 
धातमय ओर असार ऐसा इस मानव शरीर से सज्ञ मन्नुष्य 


आत्मा की शुद्धि करने वाला धमेरूप सार का ही संग्रह 
करता है।। कहा है कि--- 


: “अत्थिरेण थिरों समलेण 
,निम्मलो पर वेसेंग साहिणो 
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- देहेण जह् विह॑प्पंश 
... धंस्मो ता कि. ने. पजत्त ॥ 
अस्थिर, भलिन और-पराधीन ऐसी इंस देह से जो 
स्थिर, निर्मल और स्वाधीन धर्म को बढ़ा 'संके तो पीछे : 
प्राप्त करने को क्या बाकी रहे १” इस भकार अपनी माता 
को शास्त्रोक्त युक्तियों से समर्भी कर आत्मघात के 
विचार से रोकी; पाप की शुद्धि करने की इच्छा से उसके 
साथ श्रुतसागर के पोरंगांमी और संमीप' के 'उंपवन में 
पधारे हुए श्री गुंणाकरसरि को वंदन.करने के लिये 
वेदविचच्षण उसी समय चला। वहां जाकर आचाये 
महाराज को वँदन करके वे दोनों योग्य स्थान पर बेढे॥ 
उंस समये कुपालु मंन वलि आचार्य ने इस प्रकार धर्मोप- 

देश देनें लगा-- ह 
“इस संसौर में पिता मरकर पुत्र झेता है, मित्र शत्र॒' 
और माता: पुत्री होती है; कारण कि कर्मवश भ्रौणियों को ' 
उसका कोई नियम नहीं रहता ।:.एक ही भांणी ने! परत्येक 
जोव को जन्म दिया है, तथा अपत्य स्नेह के वश अंन॑न्तंवीर 
उसको खिलाया और पालन किया है। उसो मेकार एक 
जीव ने-सब प्राणियों को क्रोप के आवेश से बहुत वार 
मारा है, और अपने शरीर की पुष्टि के लिये उनका वर्डेत 


सका 
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यार भक्ष॑ण भी किया है। इसलिये निश्चय हे.कि इस 
संसार भें कोई जीव अन्योंअय ऑँपनी यो पंर को नहीं है। 
तो भों अहो ! अज्ज परंशो रोग और द्ेपे के वेश से पाप 
की व्यर्थ उपांजितं करते हैं। इंसं संसार में जीवों फी 
सम्बन्ध सब अनियमित है, ' इसलिये पिवेकी 'पुरुषे संत्री 
पुज्रांदि के पेम में बंधते नहीं हैं अथौते मोह. नंहीं पाते । 
जो वस्तु एक को अजुकूल हे वही वस्तु दूसरे को पमंतिकल 
होती हैं, जिससे वस्तुओं में रस्यारंम्ध की व्य॑॑रस्था भी 
यथाये सत्य नहीं है । जब मन पसं्नन हो तवे जगत अत 
जैसा लगता है और दुःख आये से पही विपमय लगती 
है| मन के संकल्प के अलज्लुसार वस्तु रम्य और अरम्ये 
लगती है, इसलिये ममत्व रहित ऐसे भमवभीरु पुरुष राग 
ट्ेष को छोड़कर समस्त वरतुओं में समता धारण कर्ता है? 

इस प्रकार धर्मोपंदेश श्रवण करके वे मांता और पंच 
' संसार से विरक्त हुएऔर दीत्ा लेने के लिंये उत्सुक हुए । 
तंब फिर आंचार्य इस परकारं कहने लगे--जैसे स्वच्छ 
दीवार पर खेंचा हुआ: चित्र अतिशंय शौमित छेता है 
अच्छी प्रकार आत्ोचनां-पूषेक शुद्ध हुए भव्य जीके का 
बतग्रहण भी अधिक दीप्यंमान होते है। इसलिये दीक्ता 
लेने का यदि तुम्हारा आग्रह हो' तो जन्म से! लैंकेर आज 
तक पतन, वचन ओर काया से किये हुए पापों की पक्‍थम 


| 
ँ बी 


हि 5 है ल्‍ 


"आलोचना लो । इस प्रकार गुरु के कहने से उन्होंने राग 
ओर द्वेष से जो २ दुष्कृत किया था वह ओर अवाच्च 
'पाप भी अच्छी तरह आलोचे, जिससे प्रवद्धमान संवेग 
वाले ओर निष्कपट मन वाले ऐसे उन दोनों को आचार्य 
महाराज ने. प्रायश्वित तप देकर दीक्षा दी। पीछे किसी 
भी फल की इच्छा रखे बिना ओर निष्कपट ऐसा दुष्कर 
तप _तपती ओर जिनेश्वर ,भगवन्त के द्वारा प्ररूपित॑ 
आवश्यकादि क्रियाओं में निरन्तर अ्माद रहित रहती 
कामलच्मी बहुत काल तक साध्वियों के साथ विहार 
करके अन्त में समग्र कमों का चाय करके मोज्ष पद को 
प्राप्त हुई 

वेदविंचक्षण झुनि भी सम्यक" संवेग से रंगित होकर 
पांच प्रकार के आचार को निरतिचारंपन से पालने लगे। 
सूत्र आर अथ से सब द्वादशांगी का अभ्यास किया ओर 
क्रम से वह छत्तीस गुणों से सहित ऐसा आचाये पद के 
योग्य हुआ । पीछे वह. आचाय पदलवी प्राप्त-करके भूमि 
तल पर विहार करते हुए प्राणी वर्ग को प्रतिबोध देने के 
लिये इस प्रकार पर्मोपदेश देने लगे--जो बाल ब्रह्मचारी 
है ओर जिसने संसार मोह का त्याग करके सबंचारित्र 
का आश्रय किया है, , वही पृण्यवन्त प्राणी इस संसार में 
प्रशंसा का पात्र हे,ओर. जिसने- मेरी तरह दोतनों.लोक से 


| ५१ ] 

पिरुद्ध आचरणों से निन्‍्दा उपाजित नेहीं की, वे प्राणी 
भी प्रशंसनीय हैं। या तो किसको स्खलना नहीं हुई 
किसके सब मनोर्थ पूर्ण हुए हैं ? इस संसार में किसको 
निरन्तर सुख है १ इस प्रकार का न्याय होने से किंतनेक 
मनुष्य पूवेकृत कर्मों से प्रेरित होकर निंच्धकृत्य भी करता 
' है; परन्तु उसकी शुद्धि की इच्छा रखने वाले से ऐसे थे 
सदृग॒ुरु के पास अच्छी तरह आलोयण ले कर जो तीत्र 
तंप करे तो वे निश्रय प्रशंसा के योग्य हैं ।” इस प्रकार 
उपदेश देता हुआ वेद विचच्षण सूरि अपना अन्तकाल 
समीप आया जान कर, सब भाणियों के साथ क्षमत 
ज्ञामणा करके, श्रेष्ठ ऐसा पादपोपगमन अनशन करके तथा 
ध्यान और, तप के बल से सबे कर्मों का एक साथ क्षय 
करके, अन्तकत केवली होकर परम पद को पाया |” 


कामलच्मी ओर वेदनिचक्तण पुरोहित भारी दुष्कर्म 
करके भी ऐसे ' दुष्कर तंप॑- से पुनः गुरुपद पाया ) 
बड़े पुरुष पापकर्म करने में समय होते हैं वेसे क्षय करने 
में भी समय शोते हैं । किम्तु नीच पुरुष तो केवल पापकर्म 
करने में ही समये होते हैं । इसलिये हे भव्यजनो | तपका _ 
' अतुल प्रभाव इस दृष्ान्त से समझ लेना । 
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यह दृष्टान्त देकर प्रश्च ने कहा--हे वत्सो ! रुदवदेव” 
मुनि ओर ढूंगर सुनि भी बहुत काल तक भव्य जीचों को 
प्रतिबोध देकर अन्त में परम पद को पाये | 

इस धकार कपाय कुटुम्ब के सम्बन्ध में. एक २ 
फंषाय का तात्कालिक खराब परिणाम समझा कर फिर 
उन चारों का तो कौन आश्रय करे २. 

अगस्त्थ के उदय से जल का, उसी प्रकार प्रश्ञु के 
उपदेश से कषायों का उपशम हो जाने से सब राजकुमारों 
का मन निमतु हो गया | 


# इति प्रथमोल्लतास # 
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सत्यस्व॒रूपी, परमत्रह्म. पद में स्थित, ब्राह्मी%के पिता 
निर्लेप ओर जग्रद्बन्धु जैसे, नामिकुमार ( ऋषभदेव ) 
हमको कल्याण दे । 


उस समय कुरु देश का अधिपति कुरु नामक प्रथ्ुु का 
पुत्र लखाट पर अंजली लगा कर पिता, को इस प्रकार 
विनती करने लगा--“हे नाथ | कपाथ के कुक विपाक 
का आपने हमको. ऐसा उपदेश “दिया वह तो ठीक है, लेकिन 
प्रिया-पुत्र आदि का प्रेमपाश तो अत्यन्त दुःख से त्याग 
किया जा सकता है। अहो ! एक तरफ मोह दुजेय हे ओर 
दूसरी तरफ हमको संसार का ढर है। निश्रय ! अभी 
व्याध ओर दुस्तटी ( गहरी नदी ) का विषम प्रसंग हमारे 
पर आ पड़ा है ।” भगवन्त कहने लगे--हे वत्सो | विषय 
सुख तुल्‍्छ और अनित्य है, अविच्छिन्न नित्य सुख तो मोक्ष 
में ही है। यह जीव शुभाशुभ जेसी गति में जाने वाला 





# जआाद्यी--सरस्त्रती जिन वाणी समझ्नना, या भ्रभ्नु क्री पुत्री 
समझना । 
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होता है, वेसी ही वह मन, वचन ओर काया के द्वारा चेष्टाएँ 
फरता है। कहा है कि-- क्‍ 

ठाणं उच्चुच्चयरं मज्क हीणं चे हीणतरग वा। 
जेण जहि गंतव्वं चिटावि से तारिसी होड़ ॥' 
«उच्च, उच्चतर, मध्यम, हीन और हीनतर इनमें से जो 

जो स्थान में जीव जाने 'वाला होता है उसकी" चेंष्टा भी 
उसी प्रकार की ही होती है ।' हे पुत्रो | संवेग के कारंण 


ओर कमे के प्रभाव को बतलाने वालो पाँच जीवों का 
हततान्त इस सम्बन्ध में दृष्ान्तरूप है उसको सुनो--- 


अनन्त“ प्राणियों के निवास से संकीणे (भरे हुए) ऐसे 
स॑सारपुर नाम॑ के नगर में जिनके मातां पिता मंर गये हैं ऐसे 
पाँच कुल पृत्र रहते थे। अंभव्यं, दरभव्य, भव्य, आसन्न- 
सिद्धि ओर तद॒भवसिद्धि क्रम से उनके नाम थे। इस तरफ 
नरकपुर, तिर्येचपुर, नरपर, सुरपर ओर सिद्धिपुर इन नाम 
के पाँच बहुत प्रसिद्ध नगर' हैं, वहाँ महामोह, अतिमोह, 
संगोह, मोह ओर क्षीणमोह नाम के पाँच साथवाह रहते 
थे.। उनको क्रम' से नरकगति, ति््रेचगति, नरगतिं, स्वगं- 
गति ओर सिद्धिगति नाम की पाँच पंत्रिए थीं। वे अपनी 
कन्याओं को साथ लेकर सब जगह योग्य वर की शोध 
करते २ संसारपर में आ पंहूँचे | वहाँ अन्योञन्य अपने 
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धर्म के,विचार को- प्रकट करते हुए ऐसे पाँच कुलपुत्रों को! 
देखे, 'यह क्या कहते हैं उसको छुनने के' लिग्रे वे .समीप॑ 
आकर सनने सगे । उनमें प्रथम अभव्य कहने- लगा--+ 
पृण्य, पाप, उसका फल, भोगने वाला, परलोक, जीव तथा 
बन्ध और भोक्त इनमें से कुछ भी नहीं है। शीतता, उष्णता/' 
आतापना, लोच ओर मलिनता धारण करने की सब 
व्यथाएँधमबुद्धि से सहन करने में-आती हैं, किन्तु,वे केवत्त 
कायक्लेश के लिये-ही हैं। ज्ञुधा, मरण, तपकमे, अव्रेज्या;' 
त्याग, देव आदि का' पूजन, धन का व्यय, मोन ओर जा: 
धारण ये सब दम्भ ही हैं ।. .घमंकथा , का कथन >मुम्ध 
' लोगों को ठगने के लिये .ही है.। जिसे ताचिक विषय ही 
स्वेज्छा से सेवन करने योग्य है.।* दुरभव्य कहने लगा 

न्द्रिय सर्खों का त्याग, करके परलोक के सख, के. लिये. 
जो ,यत्न करता है वह मानो अपने . हाथों से पक्तियों को. 
: उड़ा कर जाल, रच॒ता है, इसलिये-जो कुछ हुआ हो उसको, 
भोग़ लेना, पी लेना और पहन लेना. यही धममं मुझे तो 
इए लगता है,!' भव्य कुदने लगा--“धर्म और अपर दोनों. 
अच्छे हैँ, सज्ञ परुषों को उन दोनों का समान भाग, से सेवन 
करना चाहिये किन्तु एक में दी आसक्त नहीं होना चाहिये।! 
आसज्लसिझ्धिक कहने लगा--धर्म, यह सब अथों का 

साधन है ओर चारों ही पुरुषाथों में वह मुख्य है, इसलिये 
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खज्जनों को सावधान होकर निरन्तर उस का ही सेदन: 
करना चाहिये । परन्तु आजीविका आदि के लिये गृहरथों 
को उद्योग करना योग्य है... वो भी ऐहिककारयों में केवल 
दो तीन प्रहर ही व्यतीत करना चाहिये। अब निर्दोष 

बुद्धि वाला तर्धश्रसिद्धि कहने लगा--5त्तमोत्तम परुषों 
ने जिसका सेवन किया है ओर सब प्रकार के सावध् कम 
दा त्याग करने से इस लोक ओर परलोक में कल्याण 
कारक है ऐसा साधु धर्म ही हिताथों परुषों को निरन्तर 
सेवने योग्य है । 


, इन पाँचों के कथनाजुसार उन पाँचों ही साथंबाहों 
को अपनी अपनी कन्याओं के उचित वर होने से वे पसन्द 
आये । भिससे उन्हों की साथवाह कहने लगे---आप को 
हमारी कम्याएँ परणाघें, परन्तु आपको उनकी आशा में 
रहना होगा । इस प्रकार उन्होंने स्वीकार किया, पीछे 
अभव्य महामोह की नरकगति नाम की कन्या के साथ, हुर- 
भव्य अतिमोह की तियेचगति नाम की कन्या के साथ, 
भव्य संभोह की नरगति नाम की कन्या के साथ, आसनन- 
सिद्धिक मोह की स्वर्गंगति नाम की कन्या के साथ ओर 
तद्धवसिद्धिक ज्ञीणमोह की सिद्धिगति नाम की कन्या के साथ 
परणा। अपने थीग्य प्रिया की प्राप्ति होने से वे अतिशय हित 
होने सगे । बधूवर के उचित स्नेह सम्बन्ध से प्रसन्न चित्त 
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होंकर महामोहादिक सार्थवाह भी अपने अपने जमाई के 
पास ही रहे । द जज 

अब पांचों ही अमंव्य आदि ने अपनी २ वल्लभा-के 
साथ निरन्तर सख भोगते हुए वहुत काल व्यतीत किया। 
एक दिन धन उपाजेन करने के लिये सब सःमग्री तेयार 
करके ओर पाँच जहाज़ों में अनेक प्रकार के किराना भर 
के, फोतुक मंगल किया है जिन्होंने ऐसे वे पांच कुल पुत्रों 
ने अपनी २ खत्रियों के साथ उत्साहित होकर अच्छे दिन 
रत्नद्वीप की तरफ प्रयाण किया । उन्हों का जहाज वेग से 
समुद्र में जा रहा था, इतने में उन्हों का मानो प्रत्यक्ष 
भयंकर हुंदेव ही हो ऐसा एक बादल आकाश में प्रकट 
हुआ, तुरन्त ही उल्कापात समान विजली के चमत्कारों से, 
तथा तीत्र ओर बड़े २ गजोरवों से, जहां अपनी श्रुजाएँ 
. भी न दीख सके ऐसा निविड़ अंधकार से आकाश व्याप्त 
हो गया । उसी समय जहाज़ में बेठे हुए सब लोग अपने २ 
जीवन की आशा छोड़कर इसलोक ओर परलोक में 
कल्याण-कारी देवगरु का स्मरण करने लगे और धन पुत्र 
ओर कलत्र आदि में मोहित हुए, कितने ही कायर लोग 
पत्यु आई देख कर भूच्छित होने लगे । छुछ समय में ही 
मृसलधार पानी बरसने लगा, जिससे अमाग्य योग से 
तत्काल ही उन्हों के जह्यज्ञ पानी से पूर्ण भर गये ओर 


[| (८ || 


दुभोगी की इप्ट सिद्धि बिना के मनोरथ की तरह उनके" 
वें पांचों ही जहाज इब गयेरआर जहाज़ में बड़े हुए सब 
लोग सामदायिक कम के योग से शहारव करने १तत्काल 
मर गये | उसी समय अपनी २ स्ियों के सहित अभव्य 
आदि पांचों को भाग्योदय से एक २ जहाज्ञ का पंटिया 
हाथ आया | उसके आहंवन से अति चपल तंरंगों,से 
इधर उधर उुकराते आर जगह २ तिमिगलादि मत्स्वा से 
भत्तण फरात एस थे पांचा ही परुष पटिया था सहार से 
तरते २ सातवें दिन समुद्र उतर करके देवयोग से कंथारी- 
कुड्ग नाम के होप आ पहुंच | समान दु/ख़ दाले एसे घ॑ 
पांचों ही इकहे होकर इस प्रकार कहने हंगे---हें भाइयो ! 
अभी अपना पण्य तेम है, जिससे अपने सब साथ मिले! 
अब ये वसत रहित होने से अपने शरीर की स्थिति 
(निवास) के लिये रथान की खोज करने लगे, वहां उन्होंने 
घर के आकार वाले पांच दत्त देखे | वहां अभव्य अपनी 
नरक गति नाम की स्री के साथ कपिकच्छ नाम के हक 
के भीतर प्रसन्न मत से रहने सगा । दरभव्य अपनी तियंच 
गति.बिया के साथ कथारी दक्ष में रहने लेगा। भव्य 
ने मनुष्य गति नाम की अपनी कामन्‍्ता के साथ बदरी हद 
में वास किया । आसनसिद्धिक्ष अपनी स्वगंगति स्त्री क॑ 
साथ काक्ोन्देबरिका नाम का विशाल हत् के नीचे 
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रहा और तह्वसिद्धिक ने अपनी सिद्धिगति नाम्र की 
भायां के साथ करणीसार नाम्रक हत्ष के नीचे बास किया- 
इस प्रकार आश्रस्स॒ मिलने से कुछ मन में निहत्त होकर 
तृपा के कारण उन्होंने किसी खई में रहे हुए खदिर का 
रस मिश्रित पानी पिया । पीछे हधांतुर ऐसे उन्होंने अत्यंत 
परिपक्त केथ आदि फल खाये, इसी तरह स्वियाँ सहित 
निरन्तर अपनी आजीविका चलाने लगे। वहां अभव्य 
आर. दरभव्य तो हषित होकर बहुत सख मानने लगेः।. 
भव्य सर ओर दुःख नहीं मानता रहा। आसन्नसिद्धिक 
ख मानने लगा ओर तद्धवसिद्धिक तो अत्यन्त दु/ख 
मानने लगा । 


एक दिन अल्ुकृत पवन से वहां हक्त प्रफुल्लित हुं, 
देख,कर अभव्य इस प्रकार कहने क्षगा---इन वत्तों में 
अब थोड़े समय में. पृष्ष ओर-फल आत्रेंगे, इसलिये अपनों 
भाग्य अब जागृत हुआ |” दरभव्य' ने भी इसकी बात 
आनन्दपूषक स्वीकार. ली |: भव्य को तो यह सन कर हे 
या शोक कछ भी न हुआ ओर . यह जो हे का स्थान हो 
तो पीछे शोक का स्थान कोन सा ?- इस प्रकार आसन्न- 
सिद्धिक ओर तद्भधवसिद्धिक कहने लगे। 


, अब टूटे हुए जहाज़ का निशान एक वज्त के ऊपर 
बांध करके वे अपने:२ वृक्ष का रक्षण करते हुए सुख ख्ले 
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रहने खगे। उस निशान को देखने से सबित्त नाम का कोई 
जहाज़ वाला इस द्वीप में कोई भग्ननाव (टूटे हुए जहाज़ से 
उतरे हुए म्ुसाफ़िर) है! ऐसा समझा । कुपालु हृदय वाले 
उसने उसी समय उनको खाने के लिये नाव के साथ अपने 
मनुष्यों को वहां भेजा । उन्होंने जहाज़ वाले की बात कहकर 
इस प्रकार कहने लगे--हु।ख का स्थान रूप इस द्वीप में 
रहते २ नाश न हो जाओ अथाद दुःखी न हो इसलिये हमारे 
साथ चलो, हम आपको शीघ्र ही समुद्र के पार ले जायगे ।* 
यह सन कर अभव्य वोला--अरे | यहां अपने को क्या 

ख है ! देखो, यहां स्वयं सिछ व॒त्त रूप अच्छा घर है ओर 
पष्प फलादिक सख से अपने को मिलते हैं। अब तो ये वक्ष 
भी पल्‍्लवित हुए हैं जिससे सत्फल की समृद्धि सन्युख ही 
है। तथा हृदय और शरीर को आनन्द देने वाली यह पत्नी 
भी सदा साथ ही है| समुद्र के पार जाने से अपने को इससे 
क्या अधिक सख मिलने का है ? ओर जलमाम में जाने से 
जीवित रहने का भी संदेह दीखता है, इसलिये यह द्वीप 
अच्छा है, में तो उस पार आने वाला नहीं हूँ ।” इस प्रकार 
अयने पति का वचन नरकगति ने भी-खुशी होकर मान 
लिया । पीछे रे ! मुझे वहा आना तो है परन्तु बहुत काल 
व्यतीत होने के बाद आऊंगा' ऐसा जब दूरभव्य ने कहा 
तव उसकी तिर्मचगति स्त्री वोल्ली--दे नाथ ! आपने ठीक 
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कहा यह मुझको भी मान्य. है |! पीछे भव्य ने उनको इस 
प्रकार कहा कि--अभी तो आप चले जाओ कारण कि 
कुछ वर्ष पीछे में वहाँ आनेका विचार रखता हूँ” यह वचन . 
उसकी नरगति कोनन्‍्ता ने मान लिया । पीछे, में एक 
वष बाद आउंगा' ऐसा आसन्नसिड्िक ने कहा, जिसेसेः 
उसकी स्वगंगति स्ली बोली--हे प्रिय] आपने ठीक कहा । 
यह देख कर ओर सनकर अहो ! ईंने दम्पतियों का मन 
वचन ओर काया से जेसा प्रकृति साहश्य देखने में आता 
है, ऐसा दूसरी जगह कहीं देखने में नहीं आया। दम्पती 
का संयोग दूर दूर से एकत्र मिलता है, पर॑न्त उनमें गुण, 
रूप ओर प्रकृति आदि का मिलान होगा यह निश्चय विधाता 
की ही कुशलता है । कहा है कि-- 


प्तत्तिल्लो विहिराया जाणइ दूरे वि जो जहिं वसइ । 
ज॑ जस्स होइ -सरिसं त॑ तस्स बिहजिअं देह ४ 
चतुर विधाता जो कोई दूर,जाकर रहा हो उस को 

भी जानता है ओर जो जिसके सदृश हो वह उसको पिला 
देता.।' इस प्रकार के उन चार कुल-पत्नों को देख कर मन 
में विचार करते हुए उन्होंने: अब तझे क्या करना है १” 


ऐसा तहूवसिद्धिक को पूछा । तव वह बोला कि>- है 
निष्कारण- बान्धव | बिना: विज्लेम्ब मझुकको यहाँ से. दुस्‍्तः 
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दुःख समुद्र के उस पार ले चलो | यह स्थान मधुलिपं 
तंलवार की धारा के अग्र भाग का चाठने के बराबर है। 
यहाँ बहुत प्रकार के कष्ट हैं ओर सुख अति तुच्छ मात्र है।' 
इस प्रकार अपने पति के वचन सुनकर उसकी सिद्धिगति 
स्त्री हर्षित होकर बोली--हे प्राणेश ! आपने जो कहा 
वह मुझे अतरशः रुचता है । पीछे तद्भवसिद्धिक अपनी 
स्‍त्री सहित उन मनुष्यों के साथ नाव में बठ कर वेग से 

जद्यज्ञ वाले के पीस गया । उसने अपना सब 'हत्तान्त 
कहा ओर उसके सांथ सदर को उतर करके चह अपने 
सगे सम्बन्धियों से मिला ओर निरन्तर सुखी हुआ । 


हे वंत्सो ! यह दृष्ठान्त तुमको जो कहा है उसका 
उपनय कहता हूँ वह सुनो-- 


यहाँ अभव्यादिक जो पाँच कुलपूत्र कहे हें, वे पॉच 
गति में जाने वाले पाँच प्रकार के जीव समभना, जन्म, 
मरण ओर रोग आदि से चारों तरफ व्याप्त ओर दुःख 
से अन्त हो सके ऐसे इस संसार को उुन्ञ मनुष्यों ने समुद्र 
कहा है। दुःख, दारिद्रथ, दौभांग्य, रोग, उद्देग आदि से 
व्याकल यह प्रन्नष्य जन्म कंथारी कडंग द्वीप समान है। 
निरन्तर दुर्खों को ही भोगने का होने से तिर्यचगति और 
नरंकगति इन दोनों को कंधारी और कपिकच्छु नाम के 
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वत्त सदश कहा है। पाप के उदय से ही इन दोनों गति 
प्राणियों को स्त्री रूप से प्राप्त होती हैं । इन . गतियों का 
'वन्ध प्रायः पापी जीवों को ही होता है । सख ओर दु/ःख एक 
साथ रूप नरगति और स्वगेगति हैं; इनको ' बदरी. और 
उदुम्बर ( गूलर ) के विशाल हवा समान जानना । 
सामान्य सत्कार्यों से प्राणियों को ये दोनों गेति प्रियारूप 
से प्राप्त होती हैं और प्रायः सामान्य नीषों को ही इनमें 
रहने की इच्छा होती है। तथा उत्तम मनुष्यों को तो प्रायः 
, एकान्त ओर अत्यन्त सुखंपूर्ण महोदय .गति-सिद्धि 
गति की ही निरन्तर इच्छा होती है। मजुंष्यजन्स में रहें 
हुए जीव आधिव्याधि ओर वियोग आदि दुःख प्राप्त न 
होने की बुद्धि से फल समान ऐसे अपने पुत्रादिकों का 
भोह से रक्षेंण करते हैं । सवित्त नामक जहाज़ वाला यहाँ 
धर्माचार्य समझना और उसके निर्यामक (नाविक) मलुष्य 
के तुल्य धर्मोपदेशक साधु जानना | कहा है कि 


. प्राणिनोउपारसंसार-पारावारेडत्र सजतः । 
'तारयन्ति ततो वाचं-यमा निर्यासकाः समता: ॥ 


यह अपार ससार रूप समुद्र में इबंते हुए प्राणियों 
को तारते हैं इसलिये साधुओं को निर्यापक कहे हैं! जहाज 
के स्थान पर येहाँ निर्दोष जेनदीज्ञा जाननी और अत्यंत 
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सुंख वाला जो निवोण बह यहाँ समुद्र का तट समझना; 
चार गति के प्राणियों पर उत्तम मेत्री भांव को भारश 
करने वाले साधु इस. द्ट्ान्तं में कहे अनुसार पांच प्रकार 
के जोबों को इस प्रकार उपदेश देते हँ--- 


“भकिसी निभागी झुसाफिर ने जेसे एक काकिणीरत 
के लिये पहले प्राप्त किये हज़ार रुपये भी गंवा दिये । 
जंसे एक राजा तच्छ अर अपथ्य आम्रफल खा कर 
अपना जीवन से तथा राज्यलक्मी से भ्रष्ट हुआ, वेसे 
यहाँ तच्छ इन्द्रिय सखों य॑ आसक्त- होकर कितनेक समृढ़ 
जीव परलोक सम्बन्धी स्वगें ओर मोक्ष के सख को गर्षो 
देते हैं। हे भव्यजनो । तच्छ शुक्रादि से उत्पन्न- हुए ओर 
निन्दनीय ऐसे भोगों का त्याग करके धर्म का आसपन 
करो कि जिससे मोज्न की प्राप्ति हो इस प्रकार साधुओं 
का कथन. सन कर पॉँच प्रकार के जीवों में से अभव्य हंस 

रइस प्रकार कहने लगा--घोक्ष किस प्रकार का है ओर उस 
को किसने देखा है! यहाँ तो सव इन्द्ियोंको सुखकारक॑ विंपय 
घृत के पकवान ओर खजूर आदि का उपभोग होता है, 
वस्त्र. ऑर आभूषण आदि को हम स्वेच्छापूतरक 
नते हैं, तथा क्री़ा हास्थ और कोतुकों से छुखपूर्वक 
समय व्यतीत करते है, इनमें से जहाँ एक भी सुख नहीं 
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है; ऐसे सत्र से एुँ।खंखूप भोक्त में जाने की, अपने हित को: 
चाहने बाला ऐसा कोन इच्छा करे १ इस प्रकार एकान्त. 
संख वाले मोक्ष कासतिरस्कार करके, खड के सूअर -की: 
तरह विषयरूप कीचड़ मे निरन्तर आंसक्त होकर- रहता 
हुआ श्भव्य जीव आधि व्याधि जन्म जरा ओर, मरण 
आदि दुशखों से दुखी होकर इस अनन्त संसार में, निर- 
न्तर घूमा करेगा। दूरमय ने उन्हों को इस प्रकार कहा-- 
/हे प्रहाराज | झ्ञाप जो कंहते हैं वेसब परिणाम से हित- 
ऊैरक हैं, इसलिये में उसका बहुत समय बाद आराधन 
करूँगा, अभी तो नहीं। योवन, धनसम्पत्ति, अनुकूल पक्री 
और नीरोगी शरीर इत्यादि अभी तो प्राप्त,हुए हैं, उनको 
समकदार .मलुष्य केसे त्याग करे ? यीवनावस्था, में पंचे- 
जनिद्रय सखों का त्याग -करके धमेंका सेवन करना, वह 

पीलु कें समय चोंच पाके' इस कथन के. जेसा समझना | 
घहुत काले व्यतीत हीने बाद फिर साधु महात्माओं ने 
करुणा बुद्धि से ऐसा ही उपदेश किया, परन्तु किर भी 
उसने पहले कहे अनुसार ही जवाब दिया । इस प्रकार 
सत्यासत्य आलम्बनों से साधुओं. को ठगता हुआ बह 
पंचारा' दरभव्य धर्म को नहीं प्‌ सकता | वह. प्राय; नरक 
ओर तिग्रेच्न गति, में तथा कोई वारः मनेष्य एवं देवगति में 
भी. पर .२ दुःखाकुल होर्दर ओर अनत्तकाल परिभ्रमण 

५ 
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करके यथाप्रश्धत्तिकरण के योग से को से विवर पाकर गुरू 
के उंप्रदेश से सम्यगूधरम पावेगा । पीछे धर्म का. अ्रच्छी 
तरह आराधन करने से कितनेक भव पीछे समस्त कर्मों का 
चाय करके वह सिद्धिसुख को पावेगा । भव्यजीव. उन 
साधुओं को इस प्रकार कहने लगा--“भोत् की. इच्छा से 
आपके कहे हुए धमं का में आराधन करूँगा, परन्तु सात 
आठ वर्ष बाद वह बन सकेगा। कारण कि अभोः स्त्री 
गर्भवती है, छोश बालक को अभी पढ़ाया. नहीं ओर .पृत्री 
को भी परणाई नहीं, इसलिये अभी तरन्त में तो वे सब 
मेरे. से नहीं.छूट सके ।” सात आठ वर्ष बाद उस की 
योग्यता का विचार करके साधुओं ने फिर उसको कहा-+ 
है भद्र ! अब जिनेश्वर भगवन्त की दीक्षा को स्वीकार 
कर !' पीछे अहँन्त के धरम. को स्वीकार करके संवेग में 
रंमण करता हुआ बह ( भव्य ) सात आठ भव में कम 
से रहित होकर मोक्ष को पावेगा । अब उन साधुओं का 
उपदेश सुन कर आसन्नसिद्धिक ईस प्रकार कहने लगा-- 
है प्रभो !.आपने जो कहा वह अमृत के पान की तरह 
मुझे बहुत पसन्द है, प्रन्त स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम वन्‍्धन 
से में बंधा हुआ. है, जिससे उन. सब.को छोड़ देने की 
इच्छा, रखते हुए भी. शृहरथपन की सहसा छोड़ नहीं सकता 
हूँ, परन्त स्त्री ओर पुत्र आदि के . प्रतिबन्धको आस्ते-२. 
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छोड़ कर आगामी वर्ष में अवश्य आपके उपदेश के अंनु-, 
सार बर्तन करूँगा ।' पीछे दूसरे वर्ष साधुं के उपदेश सें. 
भरद्धावनन्त होकर उसने तुरनत जैन दीक्षा ग्रहण की औरं 
उप्तकां अच्छी तरह आराधन करके वह स्वंगे में गया ।. 
वहाँ बहुत काल सुख को भोग कर, पीछे वहाँ से मंजुष्य- 
गति में आकर मोक्ष जांयगा । अब पुण्य के माहात्म्य से. 
पूणे ऐसे साधुओं के वचनों को छुन कर तद्भवंसिद्धिक: 
हित होकर इस प्रकार कहने लगा-- है साधुओं में श्रेष्ठ ! 
आपने अनादिकालं से मोहनिद्रा के 'योग से नह चेतन 
वांला ऐसा मुभेकी अच्छा प्रतिबोध दिया हे। अवश्य ! 
में धन्य परुषों से भी पन्‍्य हूँ, कारण कि उन्माम में जाता 
हुआ मुझको आप सन्माग के उंपदेशक मिले ॥ इस अपार 
संसार सागर में डूबता हुआ मेंने सद्धम नावयुक्त नियामक 
समान आपको पाया । पांच इन्द्रिय रूप चोरों नें स्नेहपाश 
से बांध कर ज्षुधा, प्यास आदि दुःखों से , दुखित, ऐसे 
मुझको संसार रुप जेलंखाने में डाला है | वहाँ जन्म, 
मरण, आधि ओर व्यांधि रूंप चावुर्कों से प्रतिदिन मार 
खाता हुआ मेंने इतने समय तक किंसी की. भी शरण 
नहीं पाई थीं, अब अच्छे भाग्य से अ्रशंरण को शररा 
देने वाले ओर बंधन से युक्त करने वाले ऐसे आप मुझे 
पाप हुए है |. संसार में? मनुष्य ओर देवता की संपत्ति 
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पाना तो सलभ है, परन्तु प्राणियों को सदगरु-का संयोग 
मिलना बहुत दुलंभ है.। अत्यन्त आंसक्ति से बहुत बार 
छहों रस मेंने प्राप्त कर लिये, परन्तु भाणियों के जन्ममरण 
को नाश करने वाला ऐसा सद्गरु का -वचन रूप अमृत 
कंभी भी मेंने प्राप्त नहीं कियो। विद्वान मनुष्य भी गरु 
की सहायता के बिना सम्यकतत्व को . नहीं जान सकता, 
जैसे अन्धकार में अच्छे नेत्र वाला मनुष्य भी. विना, 
दीपंक पदार्थों को नहीं देख सकता । फिर जेसे संसार . 
के असार सख को प्राप्त करने के लिये प्राणी यत्र करते 
हैं, बसे भावपूवंक जेन क्रिया के लिये प्रयत्न करे तो मोक्त 
छुंरतल (हथेली) में ही है। विपयुक्त पकवान के समान 
अनेक प्रक्रार के दुःख से संयुक्त ऐसे सांसारिक सखों से 
में अब निहत्त हुआ हूँ। द्रव्योपाजेन वर्जित व्यापार की 
त्रह ज़िनधम के आराधन से रहित्‌ इतना समय हथा गया; 
वह मुझको बहुत खटकता. है। इसलिये हे मुनीश ! संसार 
सागर से तारने वाली, पाप को हरने वाली और प्राणियों 
को कल्याण करने वाली ऐसी जेन दीक्षा आप मुभको 
शीघ्र ही दें, कारण कि भारी कम थाले जीवों को पर्मे-... 
कांय में प्राय; अन्तराय तुरन्त आती है.. प्राज्ञ परुष कह , 
गये हैं कि--धमम की शीघ्रगति-है.। इस प्रकार बढ़ता, 
हुआ वरांग्य से श्लेप्प की तरह तत्काल संसारवास का 
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' त्याग कंरके उसने मुनि,के पांस दीक्षा ली | पीछे निरंतर 
प्रमाद रहित रह कर साधु 'धमं का आचरण करता हुआ 
ऐसा तद्धवसिद्धिक' सर्व कर्मों का क्षय करके उसी भव में 
. मुक्ति पद को पाया । पाप कर्म से प्रायः नरक ओर तियचे ' 
गतिं में - भटकता हुआ और कोई वार अज्ञान कष्ट क्रियो 
से देव ओर - मह्ुष्य गति में जाता हुआ ऐसा अभ॑ंच्य भी 
भाग्यहीन को जेसे सदर्ण निधान मिले, बसे अनन्तकाल 
व्यतीत होने बाद मोक्ष पद पावेगा | दूरभव्य अनत्ताल 
जाने बाद सिद्ध होगा, या सात आठ भव में भव्य, तीन 
भव में आसब्रसिद्धिक ओर उसी भव में 'तद्भधवसिद्धिक 
"मोक्ष जायंगे। इनके ,मोह की न्यूनाधिकेता से $इसे 
प्रकार भेद होते हैं। जितना जिसकों मोह, उतना उसको 
संसार समरभना । मोह का चय ओर अपचय के अनुसार 
प्राणियों को संसार होता है। इसलिंये पापर्कम के अंकुर 
रूप दुःख के 'समृह को देने बाला ओर आत्म्रतेज की 
हानि करने वाला . ऐसा मोह मोज्षार्थी जीवों-फो स्वेथी 
त्याग करने योग्य है। संसार में जो जीव पूमे हैं, घूम रहे 
हैं, ओर घूमेंगे, ये सब मोह कौ ही महिमा हैं। प्रेशुन्य, 

' उन्म्रागें का उपदेश, मिथ्या बचने, विषय में अत्यन्त 
आसक्ति, मिथ्यात्व में रमणता, आहेत धमे की अबंगो « 
आर सुसाधुओं का उपहास ये स॒ज्ञ मनण्यों ने परहामोह 
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का लक्षण कहे हैं| मृत्यु-जन्मादि की साम्रग्री प्राप्त करके 
भी मोह के प्रंभाव॑ से ज़ेसे प्रियंग सेठ संसार अटवी यें 
चिरकाल घूमा ओर मोह का त्याग करने से पत्नी सहित 
उसके पृत्र ने-संसार अरंण्य का पार पाया, बसे संसारी 
जी्रों को भी होता है। हे वत्सो | यह दृष्ठान्त सनो-- 


पोतनपुर नाम “के नगर में परम ऋद्धि वाला, 
मिथ्याल में ही रमण करने वाला, अहँद धम, क्रिया, 
शुद्ध साधु ओर श्रद्धा को हँसने धाला, भूठे तोल ओर 
झूठे भाप आदि रखने से तथा झूठा बोल कर 'परहव्य को 
इरने वाला प्रियंग नाम का सेठ रहता था। रूप में रभा 
जैसी अपनी प्रीतिमती नाम की प्रिया के सांथ काम की 
तीव्र अमिंलापा से वह स्वेज्छापूषक भोग भोगता था। 
एक दिन किसी ने कौतुक से प्रश्न किया कि है सेठ ! छः 
दशनों में से आप कॉनसा दशशोन मानतें हो तब वह मूढ़ 
बुद्धि वाला हँसता २ कहने लगा कि “में तो प्राण प्रिया का 
दर्शन ही श्रेष्ठ मानता हूँ कि ज़हाँ रागवान्‌ पुरुष भी 
निहत्ति (सख) पाता है कहा है कि-- 


, प्रियादशुन्मेत्रास्तु .किमन्येदशनान्तरेः । 
* निदृत्ति लभ्यते यस्मिन्‌ सरागेणापि चेतसा ॥' 
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ऐक प्रिया का देशेव ही हो दूसरे दशनों से क्या 
जिस दशेन में सराग मन वाला भी निह ति (छुख़ ) को 
प्राप्त कर सकता है ।' 
मिथ्या शाद्घों की युक्तियों से झु्ध लोगों को ठगने 
के लिये ही जगत्‌ में दूसरे दशनों कों दांभिक लोगों ने 
रचे हैं। इसलिये मितने समय तक तुम्हारे पास इस 
विषय की सामग्री हो उतने समय तक मन में शंका रखे 
बिना यथेच्छ विलास करो । पारूंण्डी लोगों से ठगा कर 
शाप्त हुए भोगों को तुम त्याग करो नहीं ।” इस प्रकार 
बह कुबुद्धि सेठ दूसरे को भी उन्मागे का उपदेश देता. था। 
एक दिन प्रीतिमती को अच्छे लक्षण वाले पुत्र का प्रसव 
हुआ, जिससे सेठ ने हृ्षित होकर उसकी वधामणी महो- , 
त्सत क्रिया । पिता आदि ने उसका देवदिन्र ऐसा-नाम 
रखा । निरन्तर पाँच धात्रियों से. लालन पालन होता हुआ 
'चह सुख पूर्वक हृद्धि पाने लगा । योग्य अवसर जान कर 
भाग्य ओर सोभाग्य के स्थान रूप उसको पढ़ने के लिये 
पिता ने कलाचाये के घर रखा। वहां परिश्रम करके 
क्रम से बहत्तर कलाओं को सीखने लगा ! अब उसी 
नगर में सन्दर  नाभ का धनिक साथवाह रहता थां। 
रूप में रति से भी अधिक रुपवती गुणों, से दुसरे की 
शरमाने वाली ओर द्ियों में मुकुट समान ऐसी सरस्वती 
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नाम की उसके एक पुत्री थो । वह भी उसी कलांचाय्य 
के पास निरन्तर. मन लगा कर स्त्री जन के उचित ऐसी 
चोंसठ कलाओं को पढ़ती थी | एक दिन कोई अनुचित 
काय्य हो जाने से उपाध्याय मन में अतिशय क्रोध साकर 
अपनी स्धी की' निदेययन से मारने लगा । उस समय 
देवदिन्न आदि सब विद्यार्थी दयाद्र मन वाले होकर तुरंत 
भीतर जाकर उपाध्याय को रोकने लगे | किन्तु सरस्रतो 
तो उस हकीकृत की अबज्ञा करके अपने स्थान से उठी भी 
'नहीं; जिससे देवदिल्न मन में आश्यय पाकर एकान्त में 
उसको पूछने लगा--हे सुभगे ! उपाध्याय. जब अपनी 
ख्री को मारते थे उस समय तू क्यों नहीं उठी यह सुन 
क्र वह कुछ मुख मोह कर बोली--“इस कुनारी की 
डचिन्ता से मुझे क्या प्रयोजन १” देवदिलन्न ने दहा--- यह 
कुनारी केस १ तब फिर वह कहने लगी--“सुनारी. तो 
वह है कि नो अपने दास की तरह पति के पास घर के 
काम करावे आर आपत्ति के समय उसको सहाय कर, 
यदि ऐसे करने में असम हो तो पति कीआज्ञा के अजु- 
सार चले । इस कारण यह कुनारी है कि अपन में एंसी 
शक्ति न होने पर पति की आज्ञाहुसार नहीं चलती ! 
इसलिये अपने लक्षणों से ही बह कुत्ती की तरह मार 
खाती है ।” सब पुरुषों का तिरस्कार करने वाले और 
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उच्छइल ऐसे उसके वचन सन कर देवदिन्न क्रोधपूवक 
मन में विचारने लंगा---“सब स्वजनवगग के समक्ष इसको 
परण कर तरन्त ही उसका अवश्य त्याग कर देना, ओर 
दृष्टि से भी नहीं देखनी । जिससे अपने गर्विष्ठ ब्चन के 
फल को वह अनुभव करे ।” चतर सरस्त्रती इसकी चेष्टा 
से उस प्रकार के रहस्य को समझ गद्टे। अब वे दोनों 
अपने २ उचित शिक्षा पाकर अपने २ घर गये । 

अब यहां देवदिन्न कुमार को अपनी २ कन्या देने 
के लिये बहुत श्रीमान्‌ लोग प्रियंग सेठ के घर आने लगे। 
परन्तु वह अपने पिता को इस प्रकार कहने लगा--हि 
तात ! सुन्दर साथवाह की कन्या सरस्वती सिवाय दूसरी 
कोई कन्या में नहीं परणू गा ।” अपना 'एक ही. पुत्र होने 
से वह अधिक भिय था, जिससे पिता भी उसकी प्रतिज्ञा 
को अन्यथा नहीं कर सका । जिससे अपनी कन्या देने 
को आये हुए सब श्रेष्ठियों की उपेक्षा करके उसने संदर 
साथबाह को ब्राह्मण के द्वारा इस प्रकार कंहलाया---हे 
सार्थेश |! नाम और विद्या में सरस्वती तम्हारी कन्या: है, 
उसको दिंव्य स्वरूप वाले एसे मेरे पूत्र के लिये द। कारण कि, 
कली ओर स्वभाव में तुल्य ऐसे देवदिन्न और सरस्वती का 
सम्बन्ध मुझे सुव्ण ओर मणि के जैसा लगता है |.समान 
ऋद्धि और आचरणों से अपनी प्रीति प्रथम से ही चली 
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आती है, उसको इस सम्बन्ध से में अधिक हृह करना 
चाहता हूँ ।” प्रियंगु सेठ के इस प्रकार के वचनों को .सुन 
कर सरल स्वभाव वाले सन्द्र “साथवाह ने उसी समय 
अपनी पुत्री सरस्वती को इत्ायां ओर उसको गोद में' 
बठा कर स्नेह से इस प्रकार कहने लगा--/हे बत्से ! 
देवदिन्न कुमार के साथ तेरी सगाई करने के लिये प्रियंग 
सेठ ने इस ब्राह्मण को भेजा है |? सरस्वती देवदिन्न के 
दुष्ट विचार को अच्छी तरह जानती थी, तो' भी कुशलता 
से अपने वचन को सिद्ध करके दिखलाने की इच्छा करती 
हुई वह पिता से कहने लगी-- है तात |! आप दूसरे किसी 
को भी पुझे देवेंगे ही तो पीछे कल स्वभाव दर्य आर 
विद्या आदि में वह मेरे योग्य हे ।” सरस्वती के इस प्रकार 
के उत्तर से सन्तठ्ठ होकर सन्दर सेठ ब्राह्मण के साथ 
प्रियग सेठ के घर गया ओर अपनी कन्या देवदिन्न को 
दी । पीछे शुभ .लग्न में बडे महोत्सव से सम्मान ऑर 
सत्कार पूषेक उन्हों का विवाह आनन्द पूवेक़ हुआ । 
परन्तु दुएठ हृदय वाला देवदिन्न सररवती को परण कर 
उसी समय उसको पिता के घर रख कर अपने घर चला 
आया । मित्र ओर सगे सम्बन्धियों ने छोक विरुद्धादि 
अनेक युक्तियों से बहुत वार उसको समझाया, किन्त 
वह सरस्वती को अपने घर नहीं ल्ाया। प्रियंग सेठ 


क्ष 
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पकेिसी कारण से उसको ,अपने घर खाना ' चाहता था, 
परनन्‍्त अपना पुत्र नाराज़ हो जायगा इस भय से चह 
किसी दिन भी उसकी अपने घर नहीं ज्ञा सका। मन 
वचन और काया से निर्मेल शील' त्रत पालती हुईं सर 
स्वती खेद रहित प्रिता के घर रहने लेगी ओर देवदिन्न 
पिता की कृपा से निरन्तर निश्चिन्त होकर अपने मित्रों 
के साथ उद्यान आदि में अनेक प्रकार की क्रीडाएँ करता 
हुआ रहने लगा । 


अब एक. दिन दो तीन मित्रों के साथ बांत करने में 
' व्यग्र मन हो जाने से, लीलापूबक राजमाग में चलते 
समय देवदिन्न के कन्षे से माग में सामने से आंती हुई 

कामपताका नाम की राजमान्य वेश्या को धका लग गया | 
शजा की करृपापान्नी वेश्या मन में बहुत खेद पाकर ओर 
देवदिन्न का हाथ पकड़ कर ईष्यों पवेक कहने लगी--- 
भौवनावस्था में अपनी कमाई हुई लक्ष्मी को दान भोगादि 
से उपभोग करने वाले को कभी ऐसा गये हो तो वह 
योग्य है, परन्त तू तो अभी पिता की लक्ष्मी का उपभोग 
करता है, तो हे श्रेष्ठिममार ! मिथ्या अहंकार को धारण 
करके कन्पे से .मनुष्यों को आघात करता हुआ केसे 
चलता है ! सोलह वर्ष का होने पर जो पुत्र. पिता की 
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समी को भोगंता है, वह पवे के ऋण सम्बन्ध से ही 
उसके वहां आया हुआ समभना । कहा हे कि-- 


सातुः स्तन्‍्य रजः कोडा मन्मनावागलजता ,। 
शेशवे भान्ति निहें तु-हास्यं भोगः पितुः श्रियः ॥ 


माता का स्तनपान, धूली की क्रोडा, मन्मन (अस्पष्ठ) 
बोलना, लज्जा रहित रहना, बिना कारण हसना, ओर 
पिता की लक्ष्मी का उपभोग करना ये सब वाल्यावस्था 
में ही शोमता है ।” कहा है कि-- 


'स्वसा पिन्राजिता लक्ष्मी: परख्नी च पराजिता । 
स्वाजितेव ततो भोक्त्‌ं युज्यते महतां भ्‌ वम्‌॥' 


- पिता की उपाजित की हुई लक्ष्मी बहिन के' समान 
आर दूसरों के द्वारा उपाजित की हुई लक्ष्मी पर स्त्री के 
समान है, इसलिये महान्‌ पुरुषों को अपनी उपाजित की 

लद्मी को ही भोगना योग्य है” इस प्रकार इसका 
कठाज्ष युक्त वचन अपने को लज्जाकारक होने पर भी 
देवदिश्न ने हितकर गुरु की शिक्षा के समान मान लिया। 
पीछे हृपित होकर उसने हृदय में दिचारा कि--“इस 
बेश्या ने मुझे अच्छा बोध दिया ! लक्ष्मी प्राप्त करने योग्य 
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मेरी यह अवस्था -क्रीडा में ही. हथा चली जाती है|. . 
कहा हैं कि-- 


'प्रथमें नाजिता विद्या द्वितीये नाजितं घनम्‌ । 
तृतीये नांजितो धमेः स तूर्ये कि करिष्यति ४ 


“जिसने प्रथमावस्था में विद्या प्राप्त नहीं की, दूसरी 
अवस्था में पन प्राप्त नहीं किया ऑर तीसरी अवस्था में 
धमंकाय नहीं किया तो वह चोथी अवस्था में क्या कर 
सकेगा १” पीछे तुरन्त ही घर पर आकर और विनय से 
मस्तक नम्ा कर शुभ उत्साह वाले देवदिन्न ने आदर- 
पूवेक पिता को इस प्रकार कहा-- हैं तात [| किरानाः से 
जहाज़ों को भर कर सप्रुद्र के उस पार के द्वीप में लच्मी 
प्राप्त करने के लिये में जाऊगा, इसलिये आप मुझको 
आज्ञा दें ।! सेठ लोभ के वश होने पर भी पत्र के स्लेह 
, से उसको कहने लगा--है व॒त्स ! परदेश विपम (कठिन) 
है, उसमें भी सम्नुद्रभाग तो विशेष कठिन है। कुल का 
आलंबन भूत तू मेरे एक ही प्र हे, जिसे प्राण के संदेह 
बाली इस समुद्र यात्रा को मत कर । उसके उत्तर में 
देवदिन्न ने कहा--हे तात | उद्यम-से दी लक्ष्मी प्राप्त 
होती हैं, और .जो उद्यम में आलस्य करता है, उससे 
लक्ष्मी दूर २ भागृती है। कहा है क्ि-- 
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अव्यवसायिनमलसं देवपरं पुरुषकारपरिहीनम । 
प्रमदा इव वृद्धपति नेच्छन्त्यवगृहित लक्दमीः ॥ 


जो रोज़गार रहित हो, आलसी हो, भाग्य पर 
आधार रखने वाला हो, ओर परुषाथंहीन हो ऐसे परुष 
को, जेसे युवा स्री दद्धपति को नहीं चाहती, बसे लेच्मी 
नहीं चाहती | लक्ष्मी तो सवंत्र मन्नुष्यों, को कष्ट से प्राप्त 
हो सकती है | विधाने की व्यथा को सहन करने वालो 
कान ही कंडल-को धारण करता है | 


इस प्रकार धन प्राप्त करने के लिये अत्यन्त उत्कंडित 
देत्ति वाले पृत्र के उत्साह से सन्तृष्ट होकर श्रेष्ठि ने 
उसको आज्ञा दी | अब अनेक प्रकार के किराने से चार 
जाति के नाव भर कर ओर उसके योग्य दूसरी भी संवे 
सामग्री इकह्ी करके, 'लक्ष्यी का मूंल अविश्वास है! इस 
वाक्य के अथ को मन में स्मरण करके, हे व॒त्स! परद्वीप 
में तू किसी का भी विश्वास नहीं 'करना | इस प्रकार 
पिता की हित शिक्षा रू आशीष को स्नेह से स्वीकार 
करके, घलीपूनन आदि से समुद्रदेव का आराधन करके 
एवं दीन दु/खियों ' को दान' देता हुआ चतुर' देवदिद्न 
इदेव को नमस्कार करके शुभावसर 'में परिवार समेत 
जहाज़ में बंठ कर जलयात्रा आरम्भ की । 
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अब उत्साहपेतक श्रेष्टीनन्दन देवदिल ने पारस देश 
के किनारे की तंरफ शीघ्र ही खलाधियों के द्वारा जहाज 
चलाया । उस समय नाव को सोधे मागे में चलाने' के 
लिये बह॒त परिश्रम किया; किन्तु दुर्देव के योग से प्रचण्ड 
पवन से प्रेरित होकर-जहाज़ वक्र घोड़े की. तरह उन्मागे में 
चलने लगा । यह जहाज़ अवश्य कहीं न कहीं टकरो कर 
टूट जायगा' एसा विचार कर नाव में बंठे हुए देवदिन्न आदि 
सब खेद करने लगे | इतने में देवयोग से स्वच्छ और अति 
ऊँचे हैं मन्दिर जिसमें ऐसे कोर अपरिचिंत द्वीप में बह 
जहाज आ पहुँचा | इसलिये मानो अपने नया जन्म पाये हों 
ऐसा मानते हुए देवदिन्न आदि सब हृषपवक जहाज से भूमि: 
पर उतरे | 2 

देवदिन्न ने वहाँ किसी मनुष्य से पूछा-+ इस गाँव का 
क्या नाम है ? यहाँ राजा कौन' हे ? और उसके बड़े बड़े 
अधिकारी लोग कोन कोन हैं ? वह कहने लगा--है सेठ ! 
इस गाँव कं नामे अन्यायपुर है, प्रचण्ड आज्ञा वाला ऐसा 
निर्विचार नाम का यहाँ राजा है, सक्ञ सर्वगिल नाम का 
उसका मन्त्री है, शिलिापात नाम का परोहित है और अना- 
चार नाम का राजा का 'भण्डारी है। यहाँ सर्वत्र प्रसिद्ध 
पाया हुआ सबलूटांक नाम का'कोतवाल है ओर श्रेष्ठता को. 
प्राप्त हुआ अज्ञान रोशि नाम का तपंस्वी हैं। राजा कीं 
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कृपापात्र ओर नगर के सब बडे बड़े परुषों को माननीय 

कूटबुद्धि नाम की परिव्राजिका है| राजा के ऊपर जब 
शत्रओं का भर्यकर संकट आता है तब, कपट बुद्धि की 
निधान रूप वह उसको युक्ति बतलाती है! उसकी वद्धि के 
चल से राजा सब शंत्रओं को जीत कर उनकी समस्त लत्मी 
को अपने आधोन कर लेता है ।' 

इस प्रकार उस मलुष्य के मुख से सब व्यक्तियों का 
'डाल जान कर पोढ़ मरुष्यों के साथ देवदिन्न ने राजा के 
पास जाकर प्रणाम किया । वहां राजा से सम्मान पाकर 
सभासद के उचित मयोदा प्षेक बेठा २ वह राज्य की 
व्यवस्था देखता रहा । इतने में अपने केशों को बखेरती 
हुईं तथा अपनी छाती को कूटती हुईं और बड़े शब्दों से 
पुकार करती .हुई ऐसी कोई हृद्ध श्री वहां आई। उस 
समय हे अम्ब ! तू कौन हे और व्यों पुकार करती है ?' 
एसा राजा ने पछा तव वह -कहने लगी--हे नाथ | में 
चोर की भाता हूँ ओर आपके नगर में रहती हूं ।  परन्त 
शुभाशुभ संताप में किसी को भी कभी उत्पन्न-नहीं ऋरती, 
किसी के साथ कलह भी नहीं करती, वैसे में किसी के घर 
भी नहीं जाती । यह सन कर अहो 2 वचन में न आ सके 
एसा इसका सशीलपना दीखता हैं | इस प्रकार हृदय में 
आश्चय पाकर राजा ने पूछा--तव क्या है ?” बह कहने 
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छगी--हे राजन | अंन्धे की लकड़ी तैल्य मेरा अकेला 
पत्र इस नगर में निरन्तर चोरी करके अपना ,ग्रह-निवोह 
चलाता था, वह आज देवदंच सेठ के घर चोरी करने गया 
था; वहाँ अकस्मात्‌ उसके ऊपर दीवाल गिर पड़ी -जिससे 
घंह वहां हो मर गया । हा हा ! अब में उसके बिना आधार 
रहित हो गई हूं, तो मेरा कल्याण केसे होगा १ इस प्रकार 
के दुःख संमृह से दुःखी होकर में पुकार ,करती हूं ।? 
राजा ने कंहा--“हे मात | तेरा पुत्र मर गया .उसका तू 
खेद -मत फर में तेरा पालन पोषण कर तुझे सब प्रकार 
सन्तुष्ट रकखू गा ।” इस प्रकार दया से राजा ने उस हृद्धा 
स्री को संतोषित करके विद! किया 

अब राजा ने उस देवदत्त सेठ को बंखवा कर कोप 
सहित कहा-- है दुरात्मन्‌ | तूने ऐसी जीणें दीवार क्यों 
फरवा३ १ कि जिसके गिरने से बेचारा चोर मर. गया [* 
सेठ भय से काँपता हुआ कहने लगा--हे स्वामिन | 
मेरा इसमें कया अपराध है १ कारण कि मेंने तो पैसा 
खर्चे करके सब सामग्री कारीगंर को तेयार करवादी था 
ओर उसके कहे अनुसार मजूंरी के दाम भी उसको दे 
दिये थे । इसलिये यदि आप सत्यता से विचार करेगें हो 
इसमें उसका हीः दोष है।” सेठ का ऐसा उत्तर घुन कर 
तुरन्त ही कारीगर को बलवो कंर - क्रोध पूवेक राजा, ने 

६ 


[ ८२ | 


पूदा--अरे ! चोर का घात करने वाली ऐसी जीय 
दीवार तूने क्यों बनवाई ९” वह बोला--हे प्रझो ! में तो 
बरावर दीवार बनाने में सावधान था, परन्तु उस समय 
चहुत श्रज़ार सज कर नवयोवना देवदत्त की पुत्री कयाक्ष- 
यात करती हुई वहाँ से निकली, उसके रूप में व्यग्रचित्त 
हो जाने से में कुछ शूम्यचित्त हो गया था, जिससे. ३८ 
बशवर ख्षमा नहीं सदा, इसमें मेरा क्या दोष १ कारीगर 
का उत्तर सुन कर राजा ने देवदत्त की पच्ती को बलवा 
कर कहा--- है मुग्धे ! जहाँ एकाग्रः मन से कारीगर घर 
दना रहा था वहाँ तू क्यों निकली १ देवदत्त की उन्री ने 
जवाब दिया कि-- है राजन ! में पेरे सम्बन्धी के. घर 
जाती थी पहाँ रास्ते में खडे हुए एक नग्न. संन्‍्यासी को 
देख कर लज्जा-वश उधर से जाना पड़ा, इसमें; मेरा लेश- 
मात्र भी अपराध नहीं है |” यह सुन कर राजा, ने. संन्यासीः 
को वुलवा कर क्रोध से कहने लगा-- है निलेज्ज ! राज. 
मांगे में नग्न होकर क्यों खड़ा था १ वह कहने लगा-- 
है पृथ्वीनाथ ! श्वास को ऊँचा चढ़ा कर में वहाँ. बहुत 
काल से खड़ा था, परन्तु घोड़े को खेलाते हुए आपके 
जमाई ने रास्ते में मुझको स्खलित किया, इसलिये आप 
न्यायमागे से देखिये कि मेरा इसमें क्या अपराध है ९ 
अब राजा अपने जमाई को वुलवा कर रोप से कहने 
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लगा---“नगर में सब लोगों के जाने आने 'के मांगे में 
तुम क्यों घोड़े को विविध चाल सिखा रहे थे १! जमाई - 
कहने लगा-- हे राजन | इसमें मेरा लेशमात्र भी अपराध 
नहीं है, परन्तु झुफको ऐसी बद्धि देने वाले विधाता का ही' 
दोष है ४ बह सुन कर राजा सभा के मलुष्यों से कहने 
लगा--विधाता को भी बलात्कार से. बालक कर यहाँ 
हाज़िर करो, कारण कि. में किसी का भी. अपराध सहन 
करने वाला नहीं, हूँ । उस समझ धू््त) सभासद कहने 
लगे-- है देव | आपकी कठोर आज्ञा से भय. पाकर अप- 
राधीः होने से वह उसी, समय अवश्य भागा! गया मालूम 
होता. है | परन्तु प्रचण्ड ब्रताफ वाले! ऐसे! आपके. पास से 
भाग करके भी वह .विधाता सूर्य से सियार की जेसे 
कितना दूर जायगा १ जहाँ तहों; से भी बॉाँकः कर के. हम, 
यहाँ हाज्लिर करेंगे। इस प्रकार के झूठे होने, पर सत्य 
वाले जैसे उम्त पूल लोगों, के वचनों/सेःहकय. में खुश होता 
हुआ वह निर्विचार राजा सभा विंश्लनेतः करके अपने-को 
न्याय तत्पर मानता, हुआ भोजन के लिये: अपने आवास 
में चला मया. | । * 
देवदचः वणिक इस देश:के: अदृश्भुत न्यायमा्गी की 

कुशलता, को. देख. कर' हृदय में अत्यन्त आश्चर्य . 
, भाता| हुआ चविंचारकरने: लुगा:--अहो ), निर्षिचार सज़ो 
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की राज्यनीति की व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी और 
नहीं सनी, ऐसी कोई नवीन ही भ्रकार की लगती है ।' -. 


अब देवदिज्न सभा में से उठ कर और अपने स्थान 
पर पहुंच कर, जहाज़ में से माल उतारे करके किराये पर 
लिए हुए घर में भरने लगा ओर क्रय विक्रय (बेचने ओर 
खरीदने ) का विचार करता हुआं देवदिन्न वहाँ सुख से 
रहने लगा । एक दिन वहाँ परिव्राजिका ने उस श्र प्ठिपुत्र 
को परिवार समेत भोजन के लिये आदरभाव से आमंत्रित 
किया, और अनेक प्रकार के पकवान, फल, भात, दाल और 
घृत आदि भोज्य पदार्थों से उसने सत्य ओर उचित 
रीति से उसका सत्कार किया। सरल स्वभाव वाला 
देवदिल्ल अपने परिवार सहित भोजन के लिये वहाँ आया, 
उसी समय नाम ओर गुण से कृट्वुद्धि परितव्राजिका ने 
देवदिन्न के ठेहरने के मकान में एकान्त गुप्तस्थान पर 
अपने एक विश्वासपात्र मनुष्य के द्वारा एक सबंणे का 
थाल रखवा दिया । जव देवदिन्न जीम कर अपने स्थान 
पर गया तब उसके पीछे अपने ऐंक आदमी को भेजा 
ओर उसके द्वारा इस प्रकार कहलाया--हमारा एक 
सबणे का थाल आज कहीं गुम होगया है। आपके परिवार 
के सिवाय दूसरा कोई .मलुष्य यहाँ नहीं आया था; 
इसलिये आप सबको पछ कर और अपने गकात में सव जगह 
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तलाश कर शीघ्र ही हम्को वह वापिस दे दें: कि “जिसंसे 
वाहर किसी को मालूम न हो ।' देवदिन्न कहने लगा-- 
है भद्र ! कभी काल के प्रभाव . से सयय पश्चिम दिशा में 
उदय हो ओर समुद्र अपनी मयोदा को छोड़ दे परन्तु 
हमारे में से कोई भी मल्ुष्य दूसरेकी रमणीय वस्तु में. भी 
अपना हाथ नहीं डालता, इसलिये अपने, घर ही ज़ाकर 
उसकी तलाश करो ।' पीछे परित्राजिका स्वयं आकर के 
देवदिन्न को फिर कहने लगी-- है श्रेप्ठित्‌ ! थाल-आंपके 
ही मकान में कहीं आया हुआ है, इसलिये में स्नेहाचार 
से माँगती हूँ आप मुझे वह दे दें । जहाँ खाया वहाँ-ही 
भाजन तोड़ना! एंसा मृत करो। अब, यदि इस प्रकार 
सरलता से मॉँगने पर भी आप नहीं देंगे तो' राजवल से , 
दण्डयुक्तियों के द्वारा मुझे लेना पड़ेगा । उसके कपट -को 
नहीं जानता हुआ सरल देवदिन्न कहने लगा-- है वाचात्न ! 
ऐसा न्यूनाधिक हथा क्यो बोलती है ! क्या जातिवन्त 
सुबर्ण में कमी श्यामता आई देखी है १ हमारे परिजन 
को ऐसा काम करना कभी योग्य नहीं है, इसलियेः तम्हारे 
घर में ही कहीं वह थाल होगा, वहाँ शीघ्र ही जाकर अपने 
परिवार को पछी । अपना पृष्ठ भाग अपने से शुद्ध नहीं हो 
सकता ऐसे अपना मनःकल्पित सत्य नहीं. होता, इस प्रकार 
जानता हुआ तुम्हारे जेसा सुज्ञ मनुष्य दूसरे पर सहसा 


>कयाक 
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प्रिथ्यादोष का आरोप क्यों करे ९ इस प्रकार आपस में ' 
बोलते २ विवाद बढ़ने लगा, उसके -इन्साफ के लिये दे 
दोनों राज-सभा में गये । उनके विवाद का हाल समझ 
कर ओर अन्योउन्य त्रिचार कर राजा के बड़े से बड़े 
सामन्त ने उस को इस प्रकार हुकुम सुनाया--तलाश 
करने पर वह थाल जिसके घर में से निकलेगा, उसके 
घर का सर्वेस्व दूसरे को अवश्य देना पड़ेगा ।' पीछे वह 
परिव्राजिका अधिकारियों के साथ देवदिन्न के घर आई 
और उसने अपना विश्वासी मनुष्यों के द्वारा थाल की 
तलाश करवाई | प्रथम तो वे धूचेता से दूसरे र ठिकाने 
देखने लगे । ओर पीछे अपने रखे हुए स्थान से थाल 
लाकर उसको सोंपा । पीछे राजा की आज्ञा मिलने से 
कूटवुद्धि ने उसके घर का सर्बस्व ले लिया और देवदिल्न 
को अपना दास बनाया | इस प्रकार ज़ब देवदिन्न पर 
संकट आया, तब कूटवृद्धि के निग्रह के भय से उसके सब 
परिजन तरन्त ही वहाँ से भाग कर कहीं चले गये । 
पहले भी बहुत से परदेशी व्यापारियों को कपट से उन 
का सबेस्व हरण कर उसने इस प्रकार अपने दास 
ब्रनाये थे। ह 


अब कूटवुद्धि परित्राजिका के घर दास होकर रहा 
अं ह्र्क 
हुआ देवदिल्न नीचकार्य करते सक्रय बहुत दुःखी होकर 
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पन में इस प्रकार विचार करने लगा-- धन भाप्त करने के ' 
लिये बड़े मनोरथ से यहाँ आते ही अहा ! विधाता ने मेरी 
कैसी दु/खीःअवस्था करदी १ मलुष्य कई मकार की धारणा 
करता है उसको विधाता उससे अन्यथा कर देता है. 
आभूषण पहरने के लिये थे हुए दरिद्रियों के कान में 
आभूषण के स्थान पर मैल भरा रहता है। शरण रहित, 
दीन और पराधीन ऐसे मेरा नीवन भी यहाँ ही जेसे मेरा 
सर्वस्व गया बैसे जोयगा । इस जगत्‌ में ऐसा कोई ऋष्ण 
चतुर्दशी का जन्मा हुआ नहीं है कि जो झुके इस दुश 
खी के दास-कर्म से मुक्त करे। तो भी यह . मेरा यथार्थ 
उतच्तान्त किसी प्रयत्न से लिख कर मेरे पिता के पास भेजू। 
पीछे स्वदेश जाने वाले किसी साथवाह के द्वारा उसने 
अपने हाथ की निशानी .वाला लेख पिता के ',पास 
भेजा। कुछ दिन के बाद परियंग्सेठ को वह लेख मिला । 
अपने पुत्र की दुःखित स्थिति धाँच कर वह बड़े स्व॒र से 
 शोने लगा । | 


इधर देवदिन्न ने जिस दिन विदेश के लिए प्रस्थान 
किया था, उसी दिन मरियंगु सेठ अपनी पुत्रवधू सरस्वती 
को स्नेह से अपने घर शो आया था। आज अकर्स्मात्‌ 
अपने ससुर को दुःखाकुल देखकर आज छुछ नवीन हे! 
ऐसी शंका रूप शल्य से वह आहुल व्याकुल .हो गई। 
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जिससे तुरन्त ही ससुर के पास आई: ओर नमन करके 
तथा आँख में आंसू लाकर नह पूछने लगी- है तात ! 
आप आज अकस्मात्‌ दुःखित क्यों हैं १” निःस्वास पूर्वक 
प्रिसेंगु सेठ गहुगद स्वर से उसको कहने लगा---परदेश 
में दुर्दैंव के योग से देवदिल्न की बड़ी दुर्देशा हो रहो है 


श 


बज्ाघात जैसी अपने पति की दुर्देशा सनक खा पति- 
बता का हृदय दुःख से भर गया परल्ठ भय रखकर वह 
ससुर को भी पेय देने लगी---हे तात ! पुत्र को ढु/ख- 
रूप व्याधि को सुनकर आप ऐसे करुण सः से रुदन न 
करें, रूदन करने से कोई राज्य नहीं मिलता, अब तोप्रसन 
होकर मुभे पुरुष का वेष देकर, आपके परिचित ओर 
विश्वास पात्र मनुष्यों के साथ शीघ्र ही अन्यतयपुर भेज, 
कि मिससे उस दुष्ट ख्री के दुरन्‍्तदास्प कर्म से छुड़ा कर 
मेरे बुद्धिवल से आपके पृत्र को यहाँ ले आउऊँ । सेठ 
दु/खित होकर कहने लगा--हे झुप्पे ! तुके खबर नहीं 
है कि पहले अन्यायपुर से कभी कोई कुशल पूर्वक वापिस 
नहीं आया, तो देव की- विपरीतता से इस प्रकार दुखी " 
हुए पुत्र के पिछाड़ी अज्ञनत्ा के बश होकर “गो के पीछे 
बाली की जैसे' पुत्रवधू का केसे नाश करूँ (! सरखती 

फिर कहने लगी-- है तात | आए ऐसा विचार मन में न 
लाबें, कारण कि भाग्यदस्त पुरुषों को विद्नों के पीछे लाम 
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ही मिलता है ।' पीछे अपने बुद्धिंबल से- अत्यन्त उत्साह ' 
वाली बहू को देखकर, अपने पुत्र को छुड़ाने की इच्छा से, 
[जाने के लिये सेठ ने आज्ञा दे दी | 


अब श्वसुर के दिए हुए पुरुष-बेष को धारण कर, ' 
अनेक प्रकार के किराने ओर नत्रीन परिवार सहित वह 
सती, शुभ दिन में शुभ शकुन होने पर जहाज में बठकर 
चली । कितने ही दिनों बाद वह अन्‍न्यायपुर नगर में आ 
पहुँची और अपूर्व भेट से वहाँ के राजा को सन्तृष्ट करके ' 
अपने विश्वासपात्न मनुष्यों से बड़ा सम्मान पार्ती हुईं एक 
किराये लिए हुए भकान में रहने लगी। कोई बडे सेठ 
का सोमदत्त नाम का चतुर पुत्र' अयोध्या से यहाँ आया 
है ।! इस प्रकार वह लोगों में प्रसिद्ध हुईं। एक दिन उसी ' 
लोभी परिवाजिका ने पहले की तरह उसको आदर पू्वक 
भोजन का आमन्त्रण दिया; परन्तु जीमने जाते समय 
उसने अपने मकान में श॒प्त तलाश रखने वाले सांत मद्ुप्यों 
को कुछ शिक्षा देकर रेख दिया | दुष्ट परिव्राजिका ने _ 
अपने मनुष्यों के द्ररा एक सबण्य कठ॒छी वहां एकान्त में 
किसी ठिकाने रखवादी । यहाँ तलाश रखने वाले मन्नुष्यों 
ने उसे लेकर सरस्वती फे कहे अन्लसार परिव्राजिका करे 
घर में एकान्त में किसी हक्त के मुख में गाह दी । शव 
क्रम से सुब्णे कड़छी के लिये परित्राजिका ने विवाद किया . 


[ ९० ॥ 
और पहले की तरह वे दोनों राजसभा में गई । बड़े अधि- 
कारियों ने मथम की जैसे व्यवस्था की । प्रथम उसने सर 
स्व॒ती के मकान में तलाश करवाई, किन्त वहाँ से कुइछी 
नहीं मिली, मिससे सरस्वती खेंद पाती हुई परित्रानिका 
के घर गई । सब लोगों के सामने प्रथम इधर उधर तले 
करके पीछे उस परिचित भूमि में से कड़ी निकाल दी 
. उप्ती समय वहाँ सब के सामने- निकली हुई कइलछी देख- 
कर परित्राजिका शोकाग्र चित होकर मन में विचार करने 
लगी-- अनेक प्रकार के छल-कपट से जन्य से लेकर आज 
तक जो धन प्राप्त किया था, वह सब आज हुंदेंव के योग 
से एक साथ चला गया। छूटइुद्धि ऐसी पैने पहले अनेक 
श्रेषप्ठिपुन्नों को दास बनाया था, उस पाप के उदय से ही 
आज गरेस सव धन जा रहा है । उसके बाद सजा ओर 
मन्‍्त्री की आय से उसके मोती, मणि, सुदर्ण ओऔर सेवक 
आदि सब सरस्वती ने अपने आधीन कर लिये आर दुए 
आचरण वाली परिव्राजिका को अपना दास वरना लिया 
ओर उसने पहले दास बनाये हुए सब श्रेष्ठिपत्नों का अच्छे 
खान पान और वर आदि से सत्कार करके अपने अपने 
नगर जाने ह ,लिपे उनकी इच्छाजुइल विदा किया । पीछे 
धेयदित की कहा कि--हि महाभाग ! तू मेरी दासी के 
भी दास है, इसलिये अभी घर के कार्य की व्यवस्था करने 
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: के लिये तू यहाँ ही रह । मैं जब मेरे. नगर जाऊँगा 'तब 
ः तुभको तेरे देश में लेता जाऊँगा।' ऐसा कह कर देवदिश्न 
. को अपने पास रखा । अपने देश में लोट जाने की इच्छा 
से वह मन में कुछ खुशी हुआ और उसके अनुसार वहाँ 

रह कर सब काम काज करने लगा। लोग कहने लगे' 
कि-- अहो ! इस श्रेष्ठिपत सोमदच को कसी अदुश्ृत कुश- - 
लता है १ यह महा भाग्यशाली है कि जगत को ठगनेवाली 
इस परिन्राजिका को भी उसने ठग लिया |! इस प्रकार 
सैबेत्र लोगों से प्रशंसा पाती हुई सरस्वत्ती ने, अपनी द्षठ 
सिद्धि हो जाने से, लाये हुए किराने को बेच कर बहुत 
मूल्यवान्‌ मणि, मोती आदि वस्तुओं से अपना जहाज 
भरा | पीछे उसने अपने देश जाने की इच्छा से राजा के 
पास विदाई माँगी | उंस समय दान और सम्मान पूर्वक' 
ज्सका बहुत सत्कार करके राजा ने कूट्युद्धि को उसके 

एस से छड़वाग्रा | गे 


पीछे वहाँ के श्रेष्टियों का यथा|वध्रि दान सम्मान से 
सत्कार करके सरस्वती अपने परिवार के साथ जहाज में 
पेठ कर अपने देश की तरफ़ चलो। एंक दिन रास्ते मैं 
अपने पुरुष वेष की त्याग फर और श्री के उचित द्व्यि 
बखालंकार धारण करके, सरस्वती देवदिश्न से कहने 
लगी-- है. प्रभो ! मुकको अभो आप पहचान सकते है? 





[ ९२ 
यह देख कर यह क्या ? इस प्रकार मन में सम्ध्रान्त 
होकर वह बोला--में कुछ भी नहीं समझ सकता ।' तब 
बह कहने लगी--“जिसको आपने -विवाह कर उसी समय 
उसके पिता के घर छोड़दी थी, वही में आपकी पत्नी सर 
संत्ती हूँ | इतने समय तक में आहत धर्म का आचरण 
करती हुई मन में धेये धारण करके पिता और श्सुर के 
घर रहती थी | जब आप दुःसह आपत्ति में आ पड़े तो 
पारिणामिक बुद्धि दाले खसुर ने मुझे आपके पास भेजी। 
उसके बाद जो हुआ वह सव आप जानते ही हें ।' हूते 
प्रकार सनकर श्रेष्टिपन्न ने अपनी पत्नी को पहचान लिया | 
सत्रोह्न रोधांचित होकर ओर आनन्द से अत्यन्त पष्ठ हो 
सया, परन्तु दह कुछ उदास मुख वाला होकर लज्जा के 
वश नीचे देख रहा था। उस समय, विनय और योग्य कार्य 
में कुशल वह हुलवालिका, लज्जा, विषपाद ओर ससंग्रांत 
को दूर करने के लिये कहने लगी--हे स्वाप्रिन | कपट 
से जीतकर उस परिव्राजिका ने आपको अपना दास बना 
कर रखा, उसका आपको लैशमात्र भी खेद नहीं करना 
चाहिये, कारण कि किसी समय महात्मा भी भाग्यवश से 
नीचे मिर जाते हैं, परन्तु वे अपने सत्कर्म के चल से कछ 
समय में पहले से अधिक उच स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं 
कहा ३ कि--- 
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जह वि यगुरूवल्लिगहण 
' भग्गकम्सों कहवि केसरी जाओ 
तह वि हु मत्तगयाण 


पुणो वि कुम्मत्थलं॑ दलई ॥| 
“कदाचित्‌ बड़ी लताओं के गहन कुछ्ल में केसंरीसिई 
भग्न परोक्रप होकर गिर गया हो तो भी उसमें से निकल 
कर मदोन्मत हाथियों के कुम्भस्थल को वह चूण कंरतां 
है ।' जिससे सर्वोत्तिम गुण वाले और -सब कला में कशल 
होने पर आप उसको जीत न सके तो क्या इतने से ही 
आप में अज्ञानपना आ गया १ कहा है कि-- 


यदि नाम सषपकरां 
शुवनोति करी करण नादातुम्म । 
इयतापि तस्य कि न तु. ' ' 
पराक्रमग्लानिरिह जाता | 


“कभी सपृव का दाना हाथी , अपनी संड से ने 
सके तो क्या इतने से ही उसके पराक्रम में हीनदा आ गई ?”, 
और आप जिस दुष्ट को न॑ जीत सके, उस .दुश को मैंने 
जीत लियां, तो क्यो सर्वोत्तम ऐसे आपसे मेरे में अधिकता 
आए गई १ कहा है किं--- ; 


[ ९ मु 
यत्तमोीं भूमिसअस्थं नाशऋझुद्धत्तमंशमान । 
न तस्मादतिशुते हि दौपस्तदफि नाशयन ।॥ 


गुफा में रहे हुए अन्धकार को नाश करने के लिये 
सये असमर्थ होता है ओर दीपक उसका नाश कर देता 
है तो उससे कठ्न वह स्ये से बढ़ जाता है. (! दस मकार 
के मनोहर दचनों से उसको आननल्दित करके, सरखती, ने 
उसके दास योग्य बेफू को उतरवह कर श्रेष्टि के योग्य' बेष 

नाया | उस समय जहाज के. सब मनष्यों का. अधि 

पति होकर मेघर से मृक्त सये की भांति वह अधिक प्रकाश 
ने लगा [| 


अब विनय पूर्वक पति की सेवा करतीं. हुईं और 
प्रड्ारस्स. की सरितः छय सरखती के.साथ आनन्द 
करता हुआ उससे, अपने मन में रही हहे सल्िनता को 
छोड़ दी ओर मन में. हर्पितः होकर अपने प्रातपिता को 
मिलने की इच्छा वाह वह चतर कुमार क्रमशः सखपवेक 
अपने नगर समीप आया । उस समय पत्र और वध के 
शुभ आममन से सेठ बहुत खुश इआ । अब अपने हाथ॑ 
में वढी भेंट ले कर राजा को प्रशाकम किया और उसने 
अपने पुछ् के आगमन का समाचार निवेदन किया राजा 
ने भी प्रसन्न होकर उसके प्रवेश मझेल्छव करने के लिये 


[ ९५ | ह 


छत्र, चामर, वाजित्र ओर पहहस्ती आदि रुठ को दिद्यघाये | 
उसके बाद राजा की कृपा से शाप्त हुए वे सब लेकर सेंड 
अपने स्वजन श्रीमन्तों के सोथ बड़ा आइस्बर पूवंक अपने 
पत्र के सम्मुख गया। वहाँ स्नेह से नमन करते हुए पत्र को 
आलिंगन करके ओर अपने वचन को सिद्ध करने वाली विक- 
सर मुखकमल वाली और दूर से विनयप्॒चेक नमन करती हुई 
पत्र-वध को स्नेहरृष्ठटि से देख करके' वह संठ संसार सझ् 
के सब्र को अनमव अपने मन में करने खगा। अब बाज़ा 
बजाने वालों से अनेक प्रकार के बारजित्र बजवाते हुए, 
लीलापूवक वारांगनाओं का नत्य कराते हुए, पीछे मंगल 
गीत गाने दाली कुल्लीन स्त्रियों से गीत गवाते हुए, चोतरफ 
भाठ चारणों के द्वारा जय २ शब्दों से भशसा कराते हुए 
दीन दुः्ली याचकों पर सदणे ओर वस्त्रों को मेघ की-जैसे 
बरसाते हुए, ओर पते भव के पृण्योदय से लोगों से प्रशंसा 
पाते हुए अपने पत्र के मस्तक पर छत्र धारणा कर और 
वध के साथ हाथी पर बिठला कर बड़े आडस्वर सहित 
हर्षित होते हुए सेठ ले नगर में प्रवेश करवाया । पीछे घर 
आये हुए ओर पिया सहित प्रणाम करते हुए देवदिन्न पर. 
चिरकाल के वियोग से दुःखी हुई माता ने हर्षाशकाय सिंचन 
किया। प्रियंगु ओर सन्दर सेठ के घर सत्पनत्न के जन्म की 
जेसे आठ दिन तक आनन्द पुवेक वर्धांपन महोत्सव होता रहा। 


| 
ड् 
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! . झब एक दिन अवसर पाकर और मस्तक पर अंज़ली 
खंगा कर सरस्वती देवदिन्न को विनय पूवकः इस प्रकार 
बिनति करने लगी-- है स्वामी ! परणकर कोई भों कारण 
से पति ने उसको तरनत छोड़ दी, जिससे उसके वियोग 
से दुःखित होकर इस वेचारी ने दीक्षा लेली; इसे: हेत 
से लोग मेरा ज्ञानगभित वेराग्य होने पर भी हुःखगयित 
श्पष्ठ ही मानगे, इस कोरण से ओर बालंचारपंल्यता-से 
आपके पास मेंने जो उद्धत वाक्य कहां थां; उसको भी 
एक बार दिद्ध करके हीं वदल्ाऊ: ऐसी इच्छां होने ,से इन 
दो कारणों से, बाल्यावस्था से तंत्व का बोध होने से मेंस 
'हृदय विषयों से विरक्त था ओरं 'चोरित्र लेने की: इच्छा 
होने पर भी इंतना संमंय में व्रतःग्रहण न' फेर सकी | अब 
पुण्योदेय से संब अन्तराय दूर हो. गये हैं, इसलिये हे 
स्वामिन ! अब चारित्र लेने की घ्ुमझे आज्ञा दो । इसे 
प्रकार उसका वचन सुनकर' जिसके साथ अत्यन्त हड़ प्रेम 
बाँधा हुआ है ऐसा देवदिन्न मन में बहुत खेद पाकर सर- 
स्वती को कहने लगा--हे पिये ! हुव्िंदग्ध ( मूढ़ ) ऐसे 
मैंने विनय और योग्य स्वभाव वाली. तेरी जेसी स्रीर॒त्न 
को इतने सभय दुरविनीति मानली, इसलिये मुझे पिकाई 
है। अज्ञान अँधका? से अँधे हुए मेरे पास फिर दीपक 
की तंरह इस समस तू अपने आप प्रकांशितः हुई 


५ 


। 


ह'शुणवती कास्ते ! इस मकर अपने आप प्रकाशित होकर 
हदृता.युक्त प्रेमी का अभी अकसमात तूँ क्यों. त्याग करती 
है ९.हे पिये! यह तेश विचार मशंसनीय हे, परन्तु तपेश्व- * 
रण तो चतुर्थ आश्रम में उचित है। तांबूल में जेसे शकर का 
चूर्ण योग्य नहीं है, वेसे यह भी योवनावस्था में. योग्य ' 
नहीं है। हे परिये ! प्रायः सब तीर्थंकर. ओर तत्वत्ञ पुरुषों 
ले भी योवनावस्था में विषय-सुख भोग - करके हद्धांवस्थो 
भें द्रत, लियां'है | इसलिये अभी -स्वेज्छा पूवेक भोग-भोग- 
कर हृद्धावस्थां में' अपने दोनों एक साथ- ,बत लेंगे ।* इस 
अक्वार पति के अनुरोध से सरखती अपने तत्वज्ञ होने पर 
'पूव के भीगफलं कर को - भोगने, के «लिये शहस्थाश्रस .में 
“शही 3 परन्तु, संसार में रहने पर भी सुधोसत्श सदृबोध 
बसे उस. पतिबता ने अपने पति को प्रतिबोध देकर उसको 
'शुद्ध. आहत धर्म सिखलाया, जिससे. क्रमश$ बह हृदय का 
शुद्ध ओर. श्रेष्ठ तर परिणाम के योग से आवश्यक . क्रिया 
में उद्यत होकर निश्चय भ्रावक हुआं. | कहा, है कि+- 


सामग्गि अभावे वि ह वसरो 
वि सुहे वि तहां कुंसंगेवि.। 
ज॑ न हायह धम्सोी निच्छयओओे 
जांण . -त . सडढ ।॥ 


७ 
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सामग्री के अभाव में, दुःख आने पर, छुख में ओर 
छुसंगत में भी जो धमम को नहीं छोड़ता, उसको ही निश्रय 
से आवक जानना । योवनावस्था में भी. आस्तिकपन से 
जिसका विश्वास धर्मानरष्ठान में ही रहता हे और निरन्तर 
पाप से, जिसका हृदय भय पाता है, ऐसे पुत्र और पृत्र- 
वधू के संसमे से एव्रें उनके उपदेश से भी मियंगुसेठ. के 
हृदय में पूर्व जन्म के अत्यधिक पापों के कारण, लेशमात्र 
भी धमे-भ्रद्धा नहीं हुई. और उसके पहले कृहे हुए जोः २ 
दूषण थे उनमें से, एक ,भी अवस्था प्रिपक्‌ होने पर 
कम नहीं हुआ । वह धन धान्य मरि। छुबणे रोप्य ओर 
कुप्य आदि में अत्यन्त घूच्छित होता हुआ ओर मोह से 
'कामभोगों में निरन्तर तीज इच्छा रखता हुआ और सर्वदा 
भेरा पेरा' इस मन्त्र का जाप जपृता हुआ धर्म या सत्कम 
का नाम भी नहीं लेता था। चार प्रकार के आचेध्यान 
से और किसी २ समय रोद्रध्यान से पियंगुसेद का समग्र 
जीवन ऐसे ही निष्फल व्यतीव हुआ । अन्त समय में 
भी अपने भारी कम के उदय से धमम या प्रश्भु का स्मरण 
किये बिना मर कर वह विकलेन्द्रिय जीवों में उत्पण्त हुआ। 
वहाँ वहुंत पाप करके वह दुगति में गया। ऐसे नीचे २ 
गिरता वह णक्ेन्द्रिय योनि में जायगा। वहाँ जीवों के 
पिषिद रूप पाँच स्थावर कायों में बारस्वार उत्पन्न होकर 
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अनेक प्रकार के दुःखों से दु।खी होकर वह बहुत काल 
तक संसार में परिभ्रमण करेगा । 

पिता की झत्यु पीले शोकसागर में निमग्नः हुए देव 
दिन्न ने परक्तोकवांसी पिता की उत्तर क्रिया को । उसके 
बाद सपजनों- ने मिल कर उसका शोक निवारण किया 
ओर प्रियंगुसेठ के स्थान पर देवदिन्न को स्थांपन कर उसके 
पर कुठुम्ब के भार का आरोपण किया + दह पाप भीरु, 
दाक्षिण्यवान्‌ , सत्यशील, दया का. भण्ठार, शुद्ध व्यवहार 
में तत्पर, देवगुरु की भक्ति करने वाला). सर्वेज्ञप्रणीतः परम 
से श्रद्धा बाला, निप्कपट हृदय बाला, सददुद्धि बाला ओर 
क्रम से बढ़ती. हुई बड़ी सम्पत्ति वाला हुआ 4 अधर्महीन 
पता से उत्पन्न हुआ ऐसा धमचुस्त देददिल्ल को देखकर 
लोग कहने लगे--अहो:! विपक्ष से यह. अमृत जेसा 
स्वादिष्ट फल उत्पन्न हुआ | समान स्नेह आर शीलदांले 
देवदिग्य और सरस्वती को झुखपूषक अनेक प्रकार के 
दिव्य भोग भोगते हुए रूप और सोमाग्य से सुशोभित 
तथा विनययुक्त मानों शरीरधारी घुरुषाये हो ऐसे दार 
पत्र हुए. । 

एर्क दिन नगरवासियों के पण्योदय झे आकर्षित होकर 
सम्यकूक्रिया और ज्ञानरूप घनवाले »ी युमन्धराक्र्थ वहाँ. - 
पं थारे | जेसे प्यासे अलुष्य निर्मल जल सर हुए तर्‌ 
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के पास जाते हैं, वेसे पृण्यवन्त नगरवासी,उत्साह से उनके 
पास आये। श्रद्धालु हृदयवाला ओर चतुर देवदिन्न भी सर- 
खती के साथ उनके बचनामृत का पान करने को आया । 
कपायरूप दाह की शान्ति, आशारूप तृषा का नाश ओर 
पापरूप मल का प्रच्षालन करने के हेतु से ज॑ंगम भावतीय 
रूप आचाये ने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ किया-- 
स्वग ओर मोक्ष के सख देने में साक्षी (गवाह ) रूप ऐसा 
दयामय, शुद्ध धर्म, भव से डरने वाले सज्ञ मनुष्यों को सद॑ 
प्रकार से आराधन करना चाहिये। जो काय करने में 
दूसरे भाणियों को दुःख हो ऐसे काय मन वचन ओर 
काया से छुशलार्थी मजुष्यों को कभी नहीं करना चाहिये। 
दुसरे का वध बन्धन आदि पाप एक बार भी करने में 
आवे तो उसका जघन्य विपाकः (फल ) दस गुणा होता 
है आर तीव्र या तीत्रतर द्वेषरुप परिणाम के वश से किया 
हो तो उसका विपाक क्रम से बढ़ता २ असंख्य गुणा अधिक 
होता है। आगम में भी कहा हे कि-- 


व्रहमारणश्ब्भवलाण- 
दाशपरधणविलोवणाइणं । 
सवब्वजहन्नो उदझो 
दसग्रुणीओ ..इक्तसिकयाणं ॥ 
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'तिव्वयरे उ पएसे सयंगुणिओ क्‍ 
* / संयसहस्सकीडिगणो .| 
कोडाकोडिगुणो . वा. हुज्न । 
विवागो बहुयरो वा॥। 


वध, मारण, मिथ्या अपराध देना, ओर दूसरे की 
थांपेन रख लेना आदि पाप एक बार करने से उसका 
सबसे जघन्य उदय द्श गुणा होता है | परन्तु. तीत्रतर 
द्वेष के करने से उसका विपाक सो गुणा, लाख गुणा, 
कोटि गुणा और कोटा कोटी गुणा होता है या उससे भी 
अधिक गुणा होता है ।' दूसरे पर, द्वेष से करने में आया 
हुआ वंधादि पाप तो दूर रहा, परन्तु कपटगभित धर्मोप 
देश भी आगे महा दुःखकारक होता है। जेसे छल कपट 
ग़भित धर्मोपदेश भी, अपनी भाभी को दुःख का हेतु हो 
जाने से, धनश्री को अन्त में दुःखकारक हुआ ।इसका 
दृष्ठान्त इस प्रकार है-- 


हू डी... क#आ 


अनेक श्रीमंत श्रावकों से व्याप्त ऐसा वेसंतपूर नाम 
के नगर में शुद्ध व्यवहार वाला, वाणी में कुशल, त्यागी 
गैगी, बुद्धि का भण्टार, समस्त दुष्कर्मों से विराव पाया 
, हुआ ओर धन धान्य की समंद्धि वाला परप आवक 


[ १०२ | 


धनेश्वर नाम का सेठ रहता था। शीज्षादि सदृगुणी से 
सुशोभित ओर श्रेष्ठ भक्ति वाली लक््मी नाम की 'उसकों 
स्नी थो। वह स्री दिव्यरहूप की शोभा से निश्चय लक्ष्मी 
ही थी । पूर्व पुण्य के प्रभाव से दृढ़ स्नेह बन्‍्धन वाले उस, 
दम्पति ने दिव्य भोग भोगते हुए कितना ही काल व्यतीत 
किया । एक दिन रात्रि के पिछले पहर में कहीं उच्चारण 
होता हुआ यह श्लोक उन्होंने शब्या में बेठे हुए सुना-- 


'यत्र न स्वजननसंगतिरुचे- 
यंत्र नो लघुलघूनि शिशुनि.। 
यत्र नेव गुरुमोवचिन्ता, ... .. 
हन्त तान्यपि शहाणयशहाशि ॥। 


जहां स्वजनों की सत्संगति न हो, जहां छोटे २. 
बालक न हों ओर जहाँ बड़े का मान रखने की चिन्ता न 
हो, अहा ! खेद को बात है कि वह घर भी घर नहीं 
है।! जिसको पुत्र नहों उसका घर शून्य, जिसको 
त्रन्धु न हों उसकी दिशाशत्य, मूखे का हृदय शृत्य ओर 
दरिद्र को सर्व शून्य है। ऊँचे से कूदता हुआ, नीचे गिरता 
हुआ, स्खजित गति से चलता हुआ) हँसता हुआ ओर 
झुख में से लार वमन करता हुआ ऐसा पुत्र किसी भाग्य- 
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वती स्री के ही गोद में क्षे्ता है।' ऐसे अर्थ वालो शेलोक 
सुन कर, शकान्त झुख स्वाद होने पर भी; उस. संमंय से 
'पत्न न होने » कारण उनका मन अतिशय दुखी रहेने 
लगा | शकर के.चूणे के स्वार्द में आई हुई कंकरी जैसे 
दु/सह लगती है बेसें ही वह दुःख उनको; /अत्यन्त सुख 
के भोगों में भी अंसह्ष दो पड़ा । एच की प्राप्ति फे. लिये: 
अनेक प्रकार के देव देवियों की पूजा ओर भोग आदि . 
धरने का अन्य मतावज्लम्बियों ने बारंबार उपदेश दिया 
परन्तु शुद्ध जेनपन्थं से सम्यक्त शुर्ध होने के कारण, 
उनका मेरु समान निश्चल' मन लेंशभात भी चलायमान 
न हुआ । तीर्थंकर की भक्ति, -तप तथा दीन, दु/खीजनों 
को दान आदि सत्कायों से वे क्रम॑ं से अपने पूरे के अन्त- 

राय कर्म का कार्य करने खगे।... ु 
एक दिंन जिनेश्वर भगवंत “की पूजा करके 'उनके 
आगे अरिहंत पंद के ध्यान में लीन होकर कायोत्सर्ग से 
रहा हुआ ओर अहंदु्भक्ति के प्रभाव से जिसके अशभ - 
कंगे क्षय हो गये हैं ऐसा उस सेठ को अब तेरी. अंभीए 
सिद्धि समीप है! इस- प्रकार स्पष्ट, बोलता हुआ कोई 
देव उसके सत्कर्मों से प्रेरित होकर बहाँ आया और पके 
हुए दो आम्रफल' और एक उसकी गशुठलीःतुष्ट होकर 
अपेण की ।,उन वस्तुओं को देख कर सेठ हपित-होंता' 
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हुआ विचार करने ल्गा--“निश्चय यह कोई साधमिक 
देव मेरे पर प्रसन्न हुआ है। आज मेरे हृदय के दुःख को 
दूर करने के लिये दो पृत्र ओर एक पुत्री की सचक 
ह वस्त शुभंको प्रदान की है ।” 

पीछे विशेष प्रकार हर्षित हृदय से सद्धम का आच- 
रण करते हुए उनको क्रम से दो पुत्र ओर एक पत्री ऐसे 
तीन सनन्‍्तान- उत्पन्न हुई । यह मेरे घर के धन का स्वामी 
हुआ' इसलिये सेठ ने प्रथमपत्र का नाम धनपति रक्‍्खा | 
ओर उसके नाम के -अनसार पीछे की दो सनन्‍्तानों का 
क्रमशः धनावाह ओर धनश्री ऐसे नाम रकखे | यथासमय 
सेठ ने अच्छे उपाध्याय के पास उन तीनों को योग्य- 
कलाएं सिखलाईं, । पीछे पद्मश्री ओर कमलश्री नाम की 
दो वण्िक कन्‍्याओं के साथ बडे महोत्सव से उन दोनों 
का सेठ ने विवाह किया ओर संदर सेठ के रूप ओर 
सोभाग्य वाले पत्र के साथ यौवनवती धनभ्री को भी 
विवाह दी। 

धनश्री दस दिन आनन्द पंवेक ससुराल में रह कर 
मात पिता को मिलने की उत्कंठा से पिता के घर आई 
इतने में तत्काल उत्पन्न हुई किसी तीव्र और असाध्य व्याधि 
से दुभोग्य के कारण अकस्मात्‌ उस का पति मर गया। अपने 
पति के मरण का भयंकर समाचार सन कर तथा हृदय मं 
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दु/खाकुल होकर विलाप करती हुई धनश्री इस प्रकार 
विचार करने लगी--अँगूठे पर रखी हुई अग्निज्वाला 
की तरह अत्यन्त दुःसह वालवधव्य को वेदना मुझे किस 
भूकार सहन करनी ? इसलिये ज्वाला से व्याप्त अग्नि मं 
आज ही इस शरीर को होम कर, इस बड़े दुःख की में 
एक साथ समाप्ति करूँ।' उस समय शोकाच हो कर 
आँखों में से अश्रपात करते हुए खजनों के सामने 
बह अपने पिता को इस प्रकार कहने लगी--हे तात ! 
आज अभी ही प्रसन्न होकर मुभको काए मंगवा दो कि 
जिससे में अग्नि में जल मरूँ, कारण कि पति के मागे 
का अनुसरण करने में सतियों को लाभ ही हैं | पीछे 
पिता अपनी गोद में उसको बठला कर गदुगद शब्दों से 
कहने लगा--है वत्से ! तत्वज्ञ ( समझदार ) मनष्यों 
को ऐसा साहस करना योग्य नहीं है, ऐसा मलुष्य जन्म 
ओर शुभज्ञान, व्यर्थ केसे खो दिया जाय ; हे मुम्धे ! 
सनष्य भव में महान्‌ कमों का क्षय एक कण में भी हो 
सकता है ।” कहा है कि--- 


ज॑ अन्ञाणी कम्मं खबेइ बहुआहिं वासकोर्डीह | 
त॑ नाणी तिहिगुत्तो खबेह उसासमिंत्तेण | 


अज्ञानी जिस कम को वहुत करोड़ वर्षों में क्षय करता 
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है, उस कर्म को ज्ञानी मलुष्य तीन गप्ति सहित एक श्वास 
मात्र में क्षय कर सकता है / है वत्से ! अग्निभवेशादि 
अति दश्सह कष्ठों से भी पाणी जो शुभ आशय वाला हो 
तो केवल व्यन्चर गति को पाता है । आगम में भी कहां 
है पििल | 


रज्जुग्गह-विसभवखण-जल, कह 
जलणपवेसतिन्नछुहदुहिओ । 
गिरिसिलपडणाउ मया, 
सुहभावा हुंति वन्तरिया 0 


रस्सी से गले में फाँसी खाने, विषभक्षण करे, जल 
यथा अग्नि में प्रवेश करे, तृपा या क्षुधा से मरे ओर पपेत 
के शिखर पर से मम्पापात करे उस समय यदि शुभभाव 
रहे तो प्राणी व्यन्तर होता है । जैसे मन्त्रवादी लोग पांत्र 
में विष को नियमित (आधीन ) करे पीछे मन्त्र के प्रयोग 
से उसको मारता है, ऐसे तप रूप अग्नि से आत्मा को 
वश करके सज्ञ परुष शरीर को अंकुश में रखता है। हे 
शुभे | अग्नि के दाह से भयभीत हुई आत्मा के तत्काल 
उड़ जाने बाद निर्मीब शरीर को जलाने से कया फायदा £ 
कापमक्षण से स्त्रियों का जो पति.के माग का अनुसरण 


॥ १०७ 


है, वह भी व्यवहार मात्र से है, वस्तुतः दो उसका परिणाम 
कुछ नहीं है। स्नेह के साथ मरते हुए जीव भी केमे की 
परवशता से परलोक में भिन्न २ गति पाते हैं अथोत्‌ एक 
. जगह उत्पन्न नहीं होते | कहा है कि--..' 


रूदता कुत एवं सा पुनने, 
शुचा नानुझतेन लभ्यते। 
परलोकजुषां स्वकर्ममि-गेतयो, 
भिन्न यथा हि देहिनाम ॥' 


वह कान्‍्ता अब रुंदन करने से, शोक करने से या 
उसके पीछे मर जाने से भी कहीं मिंलने वाली नहीं है, 
कारण कि कर्म वश से परलोकवासी प्राणियों की भिन्न २ 
गति होती है । इसलिये हे वत्से |! इस बाल मंरण“के 

. अध्यवसाय को हृदय से छोड़े कर श्रद्धा पृ्षंक सब दुःखों 
का औषधरूप ऐसा आहत धर्म का आचरण कर और 
यथा योग्य दान देती हुई, उज्वल शीलबत घारण करती 
हुई, शक्ति के अनुसार तप करती हुई ओर शुभ भावना 
रखती ह३ सख प्वंक यहाँ रहे | यहाँ अपने घर निरन्तर 
रहने से ओर अधिक परिचय से तेरी अवह्ञा होगी ऐसी 
लेशमात्र भी शंका मत रखना । कारण कि.हू जो देगी. 


[ १०८ ] 


वही सब मेरे घर में खान पान आदि होंगे ओर वही पह 
रेंगे। तू जो शुभाशभ करेगी वे सब हम सब को प्रमाण 
है । इस प्रकोर के सधासमान शीतल वचनों से आश्वा- 
सन देकर सेठ ने पृत्री को मरण के अध्यवसाय से रोकी | 


पीछे पिता के घर रह कर संबिग्न मेन से अ्रद्धापूवक 
धनश्री निरंतर सावधान होकर धरम्का्यं करने लगी । 
कितनेक समय बाद संतान पर बहुत प्रेम रखने वाले ओर 
जन्म से श्रावक धम के आराधक उसके मातपिता रब 

गये । अरे | व्यवहार की विषमता से मात पिता से 
रहित ओर अपने स्वार्थ में ही तत्पर ऐसे दोनों भाई ओर 
भाभियों के आगे मेरा निवाह केसे होगा १ ऐसे संकल्प 
विकल्पों से दुखी होकर वह रोने लगी। परन्तु दोनों 
भाईयों ने मा बाप का अवसर योग्य रीति से करके 
संवंधियों के समन हृदय के प्रेम से धनश्री को इस प्रकार 
कहने लगे---'हे बहन ! आप ही अब हमारे घर में माता 
की जेसे मुख्य हैं, जिससे अब यथायोग्य सब कार्यों में 
आपकी भोजाइयों को लगाना ओर सब आरम्भ समारंभ 
से मुक्त होकर छः प्रकार के आवश्यक में तत्पर होकर सुपांत्र 
दान देते हुए आपको अपना जन्म छृताथे करना । इस 
प्रकार के विनय और योग्यता गर्मित भाइयों के वचनों से, 
बह भाभी आदि स्तजनों में अत्यन्त माननीय हुई ! 


[ १०९ |] 


“अब आस्ते २ धंनश्री ने शोक़ को छोड़ दिया ओर 
चह हमेशा यथायोग्य सब कार्यों में अपनी भांभियों को 
लगाने लगी । भोजाइए भी श्रेष्ठठुल़ ओर शीलवती होने' 
से उसको निरन्तर अपनी माता समान मान कर उसके 
ऊपर अत्यन्त स्नेह भाव रखने लगीं। वे तीनों प्रतिक्रम- 
णादि करके तत्त की णिन्ञासा से परस्पर हमेशा धमंगोष्ठी 
करती थीं । 


अब दीन दुःखीजनों को अन्ुकपादान, सपात्रों को 
निदोष और भूषण रूप श्रद्धापवेक दान तथा धममस्थान 
में जाते आते समय याचकों को उचितदान, इस प्रकार 
अपनी इच्छानुकूल दान देती हुई धनश्री ने सत्र लोक में 
प्रशंसा पायी। एक दिन मनुष्यों के मुख से ननंद की विशेष 
प्रशंसा सुनकर स्नेहदाली होने पर भी दोनों भौजाईयें मत 
में कुछ खेद पूर्वक विचारने लगीं--ननंद का इस घर के 
साथ ऐसा क्या सम्बन्ध हे कि जो यह धन का इतना खर्च 
करती हे ९! पीछे अपने घर के समीप रहने वाली स््रियों 
के आगे भी कुछ ईष्यों से ऊँच नीच तिरस्कार युक्त वचन 
वे बोलने लगीं । 

अपनी भाभियों की परम्परा से ये बातें सनकर वह 
खेद पूरक विचार करने लगी--प्रायः सब॑ जगह भाभिएँ 
ऐसी ही होती हैं, उनके वचनों से दुःखी होकर मन 


पा 


न बुरे भाव लावे ! परन्तु मेरा दान और काम भाईयों 
को पसन्द न पडता हो तो पोछे घर की इतनी सारसभाल 
में हथा किस लिये करूं ? यदि भाइयों को वह पसन्द हो 
तो भाभियों के व्यथे बोलने से क्या १ इसलिये भाईयों के 
हृदय में मुझ पर कितनी अरद्धा है उसकी परीक्षा करूं ।' 


उसके वाद एक दिन सन्ध्या समय किसी कारण 
विशेष से उसका वड़ा भाई घर पर पास में ही था, उस 
समय धर्म विचार करती हुई - घनभ्री ने पद्चश्नी को कहा 
“हे शुभे | स्त्रियों का तो यही धर्म हे कि सब प्रकार 

से अपनी साड़ी शुद्ध रखे, दूसरा बहुत बोल २ करने से 
क्या १” बहिन के ऐसे वचन झुनकर बड़ा भाई मल में 
खेद लाकर विचारने सगए---निश्रय यह मेरी रत्री कहो 
अ्रष्ट हुऐ मालूम होती है, नहीं तो सत्य, हित-करने वाली: 
निर्दोष ओर परिभित बोलने वाली, सशीला और कुशल 
मेरी बहिन उसको इस 'अकार का उपदेश क्यों देतीं १ 
अहो | कष्ट से प्राप्त किये हुए धन से इस- व्यभिचारिणी 
का पालन पोषण करते इतना समय मेने हथा असतीपी- 
पण किया । जब वह दोष से दुष्ट हो गह तो पीछे सुरूष 
बाली होने पर भी झुझे इसका क्या प्रयोजन ९ इस प्रकार 
अत्यन्त विरक्त होकर वह अपने निवास छर में गया। 
समय पर वहाँ आई हुईं पक्षश्री को क्रोषित हो वह इस 


पा 


प्रकार कहने लगा---हि महापापिनी | बाहर निकल, मेरा 
स्पर्श मंत कर । ऐसे क्रोध युक्त बचनों से तिरस्कार पाकर 
वह वियोगिनी अबला रुदन करती हुई भैने क्या पाप किया: 
कि जिससे पत्ति नाराज़' हुए ऐसा विचारने लगी। 
याद करने पर अपना कोई भी अबराध याद न,ओने से 
रात्रि में फक्त पृथ्वी पर ही लोटती हुईं वह अत्यन्त दुःख: 
अनुभव करने लगी । जिसको अत्यन्त अध्ेय उत्पन्न हुआ, . 
है ऐसी वह थोड़े प्रानी की मछली की तरह रात्रि के तीन 

प्रहदर को सो पहर से भी अधिक मानने लगी । प्रभात के. 
समय .उसको निस्तेज़ झुख देखकर घनभी ने उसको एछा- 
हे सभ्र ! आज तू. उदास क्यों मालूम होती है १ सरल 
एसी पत्नश्नरी ने रात का यथाथे इतान्त उसको कहा । 


पहले के संकेत के अद्भुसार मन में हँसती हुई धनभ्री उस . . 


को आश्वासन देती हुईं कहने लगी--हे झुग्पे ! तू खेद 
नहीं कर, तेरे पर तेरा पति क्रोधित हुआ है, तो भी में 
उसको एसी युक्ति से समभाऊँगी कि वह तेरे पर फिर 
पव की तरह स्नेह करेगा । 
अब अपने घर के हत्तान्त से जिसके मन में अत्यन्त 
अधेय उत्पन्न हो गया है, ऐसे भाई को योग्य अवसर में. 
कोमल बचनों से धनभ्री ने पुछा--हे श्रात ! आज तुम्हारे 
घुख पर किस कारण, से श्यापता था रही है !! विखास 


| १११ | 


शेसी अपनी वहिन के आगे अपनी स्ली.का जुराचरण . 
कहा--पीछे धनश्री भाई को कहले लगी--पन्चश्नी को 
आप इस पकार की किस कारण से कहते हैं ! दूज के 
चन्द्रमा के भीतर लांछन की जैसे यह असम्भव है। यदि 
आपने ऐसा देखा हो था सुना हो तो कही, अन्यथा एसी 
सती डी को दोप देना योग्य नहीं है।' भाई कहने लगा-- 
“वहिन ! तू सब जानती है तो मेरे आगे क्यों छुपाती है ? 
उस दिन साय्यकाल में अपनी साड़ी शुद्ध रखनी इत्यादि 
वचनों से उसको तू शिक्षा नहीं देती थी ! जेसे मार्ग भ्र् 
को मागे फथन, सरखलित को आलम्बन बेसे शीलश्रष्ट को . 
शील की शिक्षा ये सब स्पष्ट ही है ।! यह सुनकर धनश्री 
कुछ हास्य करके कहने खगी--अहो ! आप बड़े विद्वन्‌ 
होने पर भी आपकी कितनी मुग्धता है कि इस प्रकार के 
आत्मगोष्ठी के बचनों में भी व्यंग्याथ समझ लिया | हे 
अत ! दोनों लोकों को नाश कारक ओर आकाश को 
तरह प्रायः छुप न सके ऐसा दुःशीलता का पाप यह खियों 
के सब पारों में बड़ा पाप है । एंसी बात करते २ साड़ी 
आदि का वाक्य तो मेंने आत्मगोष्ठी करते समय स्वाभा- 
बिक कहा था । किन्तु उसको दुशचरण में प्रद्दत मानकर 
उसकी निवुत्ति के लिये नहीं कहा था । हे भाई ! पति- 
बता एसी पद्मश्री में दूध में पूरा (जीव विशेष ) की तरहे 
लेशमात्र भी दूषण की व्यथे. .शंका नहीं करो |” धनपत्रि 


[ ११३ ] 


बहिन के वचनों पर विश्वास लाकर ओर शंका का त्याग 
कर अच्छे विकल्पों से पहले की तरह पद्मश्री पर अधिक 
प्रीति करने लगा । 


एक दिन उसी प्रकार- धनावह जब कोई काये प्रसंग 
से नजदीक में था, उस समय धनभ्री ने धर्म विचार करते २ 
उसकी पत्नी कम्लश्री को कहा--“हे शुभे | जनरजन 
करने के लिये धहुत वचन प्रपचों से कया ? अपना हाथ 
पविन रखना यही स्त्रियों का धंग है ।” ऐसा दचन सुन 
कर धनावह मन में खेद लाकर विचारने लगा--“अहा ! 
निश्चय ! मेरी पत्नी कुलवती, होने पर भी उस को चोरी 
करने का स्वभाव मालूम होता है, ऐसा न हो तो यह 
बहिन उसको इस प्रकार की शिक्षा किस लिये दे ? कारण 
कि कोई भी स्खलना विना घोड़ा चाबुक का पात्र नहीं 
बनता ।” इस प्रकार विचार करके पहले के जेसे दोष की 
शंका करके मन में हु।खी होकर उसने भी निवास स्थान 
में आई हुई अपनी प्रिया का तिरस्कार कियों। जिससे 
अत्यन्त दु:खी होकर उसने भी उसी प्रकोर रात्रि व्यंतीत 
की । सुबह जब धनश्री ने पछा तव उसने वीतो हुई वात 
कही । यह सन कर म्ंदु- ओर शीदल वचनों से भाभी 
को आश्वासन दिया । भानो कुछ जानती न हो” ऐसे 
दभ से एकान्त में वह धनावह को कहने लगी-- है वीर ! 

, (४६ 
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आज अकस्मात कमलश्री पर क्यों कोपायमान हुए हो 
वह कहने लगा--मिरे आगे उस तस्करी ( चोरी करने 
वाली ) का नाम भी मत ले । धनश्री कहने लगी--है 

भाई | जिसने एक कण २ करके आपके घर में संग्रह 
किया है, उसमें यह असंभाव्य की संभावना केसे करते - 
हैं? चन्द्रमा में उग्णता, सर्य में अंधकार ओर पानी में 
अग्नि की संभावना की जेसे इसमें लेशमात्र भी चोरी 
करने का दोष हो ऐसा में नहीं मान सकती !',वह फिर 
इस प्रकार कहने लगा--जो इससें चोरी का स्वभाव न 
होता तो हाथ प्विन्न रखना' ऐसा उपदेश उस को किस 
कारण से दिया १ धनश्री कुछ हँस कर बोली-- है बंधो ! 
अपने काम काज सें व्यग्म हुआ पुरुष तो घर में किसी 
समय ही आता जाता है, परन्तु घर की रक्षा में रखी हुई 
स्री तो सारे दिन घर में ही रहती है, कभी उसको छोड़ती 
तहीं है, वह भी जब घर को लूटेगी तो पीछे वहाँ उसकी 
रक्षा करने बाला कोन रहेगा ? जव कुत्ते का काम उठ 
करेगा तो छींका कहाँ वंधेगा १ हे अ्रात | पुरुषों को भी 
चोरी करना निषेध है ओर स्तलरियों को तो विशेष प्रकार 
से-निषेध है | इस प्रकार सामान्य वात करते समय उस 
दिन मैंने ऐसा कहा था, दूसरा कोई कारण नहीं था।' 
बहिन के ऐसे बचनों से दोष की शंका से रहित होकर 


[ ११५ ] 


धनावह प्रथम के जैसे मधुर ओलाप से पंत्नी को प्रसन्न 
करने लगा 


अब धनशभ्री ने निणंय किया--भमेरा किया हुआ शुभ' 
या अशुभ स्नेह के वश से मेरे दोनों थाई संद शुभ ही माल 
लेते हैं । ऐसा विचार करके धवभ्री भोजाइयों के उप्च 
नीच वचनों का अनादर करके पहले के जेसे दानादि 
पुण्यकम करने लगी। परन्तु दूसरे को दुःख के हेतु भूत 
उस मायागणित उपदेश से धनशभ्री ने दुःख से भोगनें लायक, 
हृह और उत्कृष्ठ कम बाँध लिया । अन्त-में धनपति आदि 
पांचों ही मनुष्य संविग्ग मन वाले होकर ओर निष्पाप 
( शूद्ध ) दीक्षा अगीकार करके स्वर में गये। वहाँ भी 
पूृ* भव के संस्कार से परस्पर स्नेहादू मन वाले होकर बहुत 
काल तक उन्होंने दिव्य कामभोर भोगें । रा 

यहाँ भरतक्षेत्र में अलकापरी के साथ रुपद्धों करने 
वालां और वेभव ऋद्धि से प्रतिदिन हृद्धि पाता हुआ ऐसा 
साकेतपुर नाथ का नगर था। वहाँ वड़ी कीचि वाला और, 
लक्मी का स्थान अशोक नाम का सेठ रहता था। उसके, 
प्रीति वाली आर सती श्रीमती नाम की पत्नी थी । अब 
देव के भद में भोगते हुए बाकी रहे हुए सत्कर्म के प्रभाव 
से वहाँ से च्यव कर, दोनों भाएयों के जीव क्रम से उस 
सेठ के घर पुत्रपन से उत्पन्न हुए | उनमें मम सागरदृत्त 


[ ११६ |] 


और दूसरा समुद्रदत्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। धनश्रो 
स्वरगे से च्यवकर हस्तिनापुर नाम के नगर में शखसेठ 
की लक्ष्मी नाम की ख्री से पुत्री रूप उत्पन्न हुई, ओर 
उसका सर्वाज्ञसुन्दरी नाम रखा। अथ सम्पन्न नाम वाली 
वह चन्द्रकला के जैसे शनः शनः बढ़ती हुई कलाओं से 
सम्पूर्णता को प्राप्त हुई । 


अब एक दिन व्यापार के लिये अशोक श्रेष्टी हस्ति- . 
नापुर आया, वहाँ नेत्र को अमृतांजन समान सवाहसुन्दरी 
को देखकर शंखशभ्रेष्ठी को कहने लगा-- हे श्रेष्ठिन | रूप, 
सोभाग्य ओर सौजन्य आदि गुणों से यह कन्या मेरे 
सागरदत्त नाम के बड़े पत्र के लिये सचमुच योग्य है !' 
यह सुनकर योग्य सम्बन्ध के ज्ञान से हृदय में खुश होता 
हुआ शंखशभ्रष्ठी ने तुरन्त ही उसका चरण धोकर के उसको 
सवाजसुन्दरी दी | पीछे अशोक सेठ और शंखसेठ के किये 
हुए अनेक प्रकार के उत्सवों से सागरदत्त सवोइ्सुन्दरी 
को प्रणा | बह भी पति के साथ साकेतपुर नगर में 
जाकर दश दिन वहाँ रही पीछे हृ्षित होकर वह सती अपने 
पिता के घर आई | 

अब एक दिन सागरदत्त अपने पिता की आज्ञा से 
मन में हपित होकर पत्नी को लाने के लिये ससराल गया। 
वहाँ उच्च प्रकार के ओर सच्चे मन से किये हुए अतिथि 


[ ११७ ] 

सत्कार से खुश होकर वह. बुद्धिमान ऊपर के कमरे में 
उसके शयन करने के लिये . रखे हुए खण्ड.'में, पलंग पर 
जाकर के बेठा | उच्च प्रकार के घृड़ार को धारण करके 
कामदेव की पताक्ा के समान स्वाइसन्दरी अभी जिंतने 
में वहाँ नहीं आई थी, इतने में उसके पूत के दुष्कम 
से प्रेरित होकर कोई कौतुकी व्यन्तर पुरुषाकार से गवाक्ष 
में मुख डाल कर ्रीतिपात्र सवोडूसुन्दरी आज यहाँ क्यों 
नहीं है ९ इस प्रकार स्पष्ट अक्षर वोलकर तत्काल अदृश्य 
हो गया | सागरदत्त असम्भवित हृत्तान्त देखकर अतिशय 
खेद पाता हुआ इस प्रकार विचारने लगा-- सवाबसंदरी के 
रूप में मुग्ध हुआ कोई देव या विद्याधर निश्रय इसके साथ 
क्रीडा करने के लिये प्रतिदिन यहाँ आता हैं। यदि ऐसां 
न होता तो यह यहाँ आकर के इस प्रकार किस लिये 
पूछता ! इसलिये में मानता हूँ कि यह मूल से ही छुलग 
ओर कुलच्षणी है | जिस स्लरी का मन अन्यत्र आसक्त हो 
गया हो और जो मय्योदा को छोड़ गई हो ऐसी ख्त्री को. 
उसका पति सेकड़ों गुणों से भी प्रसन्न नहीं कर सकता ।! 
कहा है कि-- 


अकाण्डकोपिनो भत्तु-रन्यासक्ताश्व योषितः 
प्रसत्तिश्वेतसः कत्त' शुक्रेशापि न शुक्यते ॥' , 


(| ११८ |] 


. (बिना कारण कोप करने वाले पति के और अन्य 
में आसक्त हुई ख्री के चित्त को प्रसन्न करने के लिये इन्द्र 
भी शक्तिभान नहीं होता । तो अब शील से भ्रष्ट हुई इस 
स्नी का मुख कोन देखे ? इसलिये इस पापिनी का इसी 
समय त्याग करके में चला जाऊँ |” इस प्रकार विचार 
करके अत्यन्त विरक्त होकर सागरदत उच्च पतित्रता पत्नी _ 
का त्याग करके गवाक्ष के मार्ग से नीचे उतरा और शीघ्र 
ही अपने नगर की तरफ चला गया | घर आकर के 
सवाइसुन्दरी का सब हत्तान्त श्याम बदन से एकान्त में 
उसने अपने माता पिता को कहां । उन्होंने भी मीठे वचना- 
मतों से उसको इस प्रकार धीरण दिया-- है पत्र ! उस 
व्यभिचारिणी को कुल के कलंक के लिये ' यहां न लाया 
वह अच्छा किया, किन्तु अब में स्नी विना व्या करूँगा 
ऐसा मन में लेशमात्र भी हथा खेद नहीं करना | कक्तः . 
वती ओर रूप सौभाग्य आदि गुणों की खान ऐसी दसरी 
कन्या हम तुकको शीघ्र ही परणावेंगे इस प्रकार 
अत्यन्त स्नेह सचक मात पिता के वचनों को सुन कर 
सामरदत ने विधुरपन के खेद का त्याग कर कुछ 
शान्ति पाई । 

अब पद्मश्री ओर कमलश्री का जीव रवग से च्यव 
कर .कोशला नाम की बड़ी नगरी में नन्‍्दन सेठ के घर . 


््ड [ ११९ ] 


उसकी प्रीतिमती नाम की स्‍त्री की कु्षी से लावप्ययुक्ते 
शोभा बाली श्रीमती और कान्तिमती के नाम से पूत्री रूप 
में जन्मी । कामदेव के क्रीडा के वन समान ओर युवकों 
के भन को झुम्घ करने वाला, योवनावस्था आने पर उनके 
शरीर का सौंदर्य कोई अजब ही प्रकार का हुआ पर 
स्पर गाढ़ स्नेह से एक दूसरे के वियोग को सहन करने 
में असमर्थ होने से, उनका पिता उन दोनों को एक शहस्प 
के घर ही देना चाहता था किन्तु सपत्नी (शोक्य) पन में 
स्नेह होने पर दुनिवार बेर का संमव है, इसलिये वह 
श्रीमन्‍्त ऐसा एक पति को देना नहीं चाहता था। अपनी 
पुत्री के गुण और शील आदि से उनके योग्य ऐसे दो 
भाई रूप वर. की सर्वत्र शोध करता २ वह साकेतपुर 
आया | वहाँ अशोक सेठ के दोनों पुत्रों को देख कर 
और उनकी योग्यता का मन में विचार करके हर्षित होकर 
उसने सागरदत्त और संझुद्रदत को अपनी दोनों पुत्नियाँ 
दीं । उनमें सागरद्च शुभलग्न में श्रीमती को परणों। 
और पण्यात्मा समुद्रदत्त कान्तिमती को परणा। शील 
* सौभाग्य से सशोभित ऐसी अपनी २ पूर्वेजन्म की पत्नियों 
को पाकर वे दोनों भाई गाड़ प्रीति वाले हो कर बहुत 
सुखी हुए । . 


ब्बकिः 


यहाँ सागरदत के जाने बाद आवास थशुब्न में आते 


[ १५० | 
ही वहाँ अपने पति को नहीं देख कर सवोह्सन्दरी बहुत 
खेद पाती हुई हृदय में विचारने लगी कि--ेरे प्रियतम 
मेरे लिये यहाँ आये थे, वे इस समय सस्‍्नेह ओर शीले 
वाली ऐसी मुझे श्रकस्मात्‌ छोड़ कर कहाँ चले गये होंगे ! 
यदि मेरा स्नेह होने पर कभी मेरे पर दोष की शंका करके 
चले गये होंगे तो प्रथम कवल में ही मज्तिकापात जेसा 
हुआ । जब स्नेहाज्ाप बिना भी पति मेरे प्र रोप वाले 
हुए तो अभी सरोवर खोदने पहले ही उसमें मगर का 
प्रवेश हुआ ऐसा मुझे मालूम होता है। मेरे हृदय में प्रस 
रती हुई इन्द्रियसख की आशारूप लता को दुष्ट दब ने 
आज जड़ से उखाड़ दी | दुःशीलता को सूचित करने 
वाला इस पति के त्याग से, अरे ! दव ! मुझे एसी 
दुःखित क्यों करता है १ किन्तु मूह मनुष्य के उचित ऐसे 
देव को उपालंभ देकर व्यर्थ वकवाद करने से क्या ! 
कारण कि मेग पूर्वकृत कम ही यहाँ दोष पात्र है| सर- 
लता पवंक स्नेह रहित होकर मेरे पति इस प्रकार चले 
गये वह भी एक प्रकार से अच्छा ही हुआ, कारण कि _ 
ऐसा होने से धमं के मूल निर्मेल शील का पालन होगा। 
अहो ! विना अपराध ही मुझे मेरे पति ने त्याग दिया 
फिर माता पिता और सखियों को में रुख, केसे दिख 


[ १२६ ] ु 
लाऊँगी १! इस प्रकार आत्तंध्यान रूप खहं में गिरती 
हुईं सवोड्रसन्दरी ने तुरन्त ही नीचे आकर यह हत्तान्त 
लज्जापूवेक अपने मात पिता को कह सुनाया। उन्होंने 
हृदय में दुःख पाकर अपने मंलुष्यों के द्वारा सवेत्र उसकी 
तलाश करवाई, परन्तु सम्मुद्र में गुम हुए रत्न के जेसे 
उसका कहीं भी पता न छगा, जिससे हे वत्से ! अधीर 
न हो, तेरा प्राशपति कार्य की शीघ्रता से कहीं चला 
गया होगा, परन्तु वह थोड़े दिनों में वापिस आधवेगा । 
इस प्रकार निरन्तर मधुर वचनों से वह अपनी पृत्री को 
आश्वासन देने लगा | 

एक दिन साकेतपुर से आये हुए किसी पन्ुष्य के 
मुख से सुना कि-- पहले की स्त्री.से विरक्त अशोक सेठ 
के बड़े पुत्र ने गुणों में सब रिज्रेयों से अधिक गुण वाली 
किसी दूसरी स्त्री को परणा है !! तपे हुए रांगा की तरह 
कान को दुःखकारक ऐसा समाचार पिता ने सवोड- 
सुन्दरी को अपने गोद में बेठा कर कहा । अपने पति ने 
दूसरी स्त्री के साथ विवाह किया है ऐसी बात सुन कर ' 
त्र्टित आशा वाली उस विवेक वाली सती ने इस प्रकार 
विचार किया कि--अनन्त पापों के समूह इक होने से 
प्राप्त होने वाला ओर पाप का भूल रूप यह स्त्री जन्म 
को धिकार है, कि जहाँ जन्म से इन्धिय सर तो सब परा- 


[| १२२१ |] 


धीन ही होता है । फिर .स्त्रियाँ पति के घर दासी की 
तरह मोह से निरन्तर नीच कार्य करती हैं, उन विषयों को 
भी धिकार हो। अहो ! विषयों की. आशा ओर दृष्णा 
से चपल चित्त वाले होकर निभोगी जीव इस अपार 
संसार में व्यर्थ ही बलेश पाते हैं। दन्‍्दुल मत्स्य की जेसे - 
नहीं. मिलने योग्य ऐसे भोगों की प्राथेना करते २ कितनेक 
कामविहल लोग दोनों लोकों ( इहलोक ओर परलोक ) 
से भ्रष्ट होते हैं । उत्कृष्ट लक्ष्मी के समूह से पाने योग्य 
ऐसे भोग या अनन्त ज्ञान ओर आनन्द का साज्षीरुप 
योग, ये महात्माओं की प्रसन्नता से ही पाप्त होते हैं। 
प्राय; अनादि काल के अभ्यास से जल की तरह निर- 
नतर नीचे गमन करने वाले ओर प्रतिदिन पापक्रिया प्रें 
आसक्त ऐसे कितनेक प्राणी तो धर्म को जानते ही नहीं 
और कितनेक धर्म को जानते हैं और श्रद्धा भी रखते हैं 
तो भी चारित्रावरणीय कर्म के उदय से ग्रहस्थपन को 
छोड़ पहीं सकते । परन्तु शृहस्थाश्रम में धर्म कहाँ है ! कि 
जहाँ आरम्भ में भीरु होने पर भी भव्य जीव केवल 
अपने पेट के लिये प्रति दिन छः काय जीवों की विराधना 
करते हैं। इसलिये स्॒र्ग और मोक्ष की सीढ़ी के-हल्य, 
शान्तरस रूप जल के प्रवाह समान और दुःखदाह के 
ओपध रुप ऐसी दीक्षा ही अब झुफे योग्य है ! 


[ १२३ ॥] 

इस प्रकार दु।ख से उत्पन्न हुए ज्ञानग्भित वराग्य के 
रंग से जिसकी विषय बासना 'नाश होगई है ऐसी बह 
सती पिता को कहने लगी--हि तात ! मेरे दुःख से 
द/खित होकर आप लेशमात्र भी -सन्‍्ताप न कर कि यह 
वेचारी मूल से ही पति के संग से झुक्त हुई।है। कारण 
कि में यथार्थ पर्रह्म के अनन्त सुख में स्पृद्ा वालो हूँ, 
एवं एकान्त दुःख का स्थान रुप .ऐसा इस संसार को 
त्याग करने की मेरी पहले से ही इच्छा थी, परन्तु उसमें 
पति की आज्ञा की आवश्यकता थी, वह नृत्य करने वाले 
को तबलों की आवाज़ की जेसे मुझे इतने में ही मिल 
गई । इसलिये हे तात ! झुके आज्ञा दो और आज तक 
फिये हुए अपराधों- की क्षमा करो । अब सबसे विरक्त 
होकर में दीक्षा रदीकार करूंगी । प्रसंग को जानने वाले 
सेठ ने भी सब स्वजनों की समक्ष हर्षित होकर आज्ञा 
दे दी । जिससे पवित्र होकर उसने सात क्षेत्रों में अपना 
धन खच करके सब्रता नामे की आर्या के पास बड़े महो 
त्सव पूर्वक दीक्षा अगीकार की | शुद्ध आचार में प्रवर्तेती 
हुई, पाप कर्मों से रहित स्वाध्याय ध्यान में तत्पर, सुक्ता. 
समान निमेल गुणों से युक्त, अभिमान रहित, क्रोध रहित 
अधिक तप करतो' हुई. ओर प्रमाद रहित ऐसी वह 
निरन्तर अच्छी तरह संयम का आराधन करने लगी । 
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एक दिन साध्वियों के साथ पृथ्वी पर त्रिह्र करती 
हुई साध्वी सर्वाज्निसुन्दरी क्रमशः साकेतपुर नगर आपहुँची। 
यहाँ रहने वाली श्रीमती आर कान्तिमती ने वहाँ आ कर 
के प्रवत्तिनी को तथा दूसरी साध्वियों को भी वंदना की | 
कुछ इस भव के संबंध से और पूर्व जन्म के स्नेह से सवा" 
सुन्दरी पर उनकी विशेष प्रीति हुई | ज्ञाननिधि एसी प्रव- 
सिनी ने उनके आगे मोक्ष को देने वाली ओर पाप को 
नाश करने वाली एसी धर्मदेशना दी। यह सुन कर भद्र 
प्रकृति वाली उन दोनों ने मिथ्यादशन की वासना कां 
त्याग करके श्रावक धर्म स्वीकारा ओर सवोदसुन्दरी के पास - 
प्रतिक्रमणादि सूत्रों का अच्छी तरह अभ्यास करने में तत्पर 
होकर उपाश्रय में वहुत समय रहने लगीं | 

एक दिन उनके दोनों पतियों ने उनको पूछा कि-- 
हे मुम्घाओ ! तुप्त भ्रतिदिन घर को शून्य छोड़ करके कहाँ 
जाती हो १ वे बोलीं--हे स्वामिन्‌ ! यहाँ सुत्रता साथ्वी 
के साथ सवाइसन्दरी नाम की साध्वी आई है, उनको 
वनन्‍्दना आदि करने के लिये हम हमेशा वहाँ जाती हैं ।' 
यह सुनकर कुछ सवोड्सुन्दरी के पर मात्सय से वे कहने 
लगे-- है म्रुग्धे ! वहाँ तुमको नहीं जाना चाहिए, कारण 
कि वह अच्छी नहीं है।” इस प्रकार ईर्ष्या पूर्वक पतियों 
ते उन दोनों को वारम्वार रोका, जिससे श्रद्धालु हृदय से 
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वे प्रवत्तिनी को कहने लगीं-- है भगवति ! निरन्तर धरे 
को शून्य रखकर यहाँ आने से हमारे पति खेद पाते हैं 
ओर वे मिथ्या-दृष्टि होने से हमारे पर ट्वेष करते हैं । इस- 
लिये सवोइसन्दरी को हमारे धर पढ़ाने के लिये भेजो कि 
मिससे आ्रावक की सब क्रिया हमको यथाथं आ जाय |! 
उनके इस प्रकार के कथन से उनको पढ़ाने के लिये प्रह- 
सिनी की आज्ञा से सवोइसुन्द्री प्रतिदिन उनके घर जाने 
ल॒ुगी । जिससे उनके पति ने उसको देखकर के अपनी, 
प्रियाओं से कहने लगे--हे मुस्धाओ | सामान्य प्रकृति 
वाली इस सवोइ्सन्दरी का अति परिचय करना तमको 
परिणाम में लाभदायक न होगा । इस प्रकार उनके पति 
ने निषेध किया तो भी धर्म की आस्तिकता से तथा पूष 
जन्म के स्नेह से वे दोनों उस साध्वी के नित्य परिचय से 
लेशमात्र भी विराम न पाई । 


एक दिन ग्रीप्पऋत में-श्रीमती ने अपने रहने के अध्य 
घर में मोती का हार कंठ से उतार कर और अपने समीप _ 
रखकर सवोड्सन्दरी के साथ धर्मगोष्ठी करने लगी, इतने . 
में किसी अकस्मात्‌ कार्य, की शीघ्रता से हार को वहीं रख 
कर तुरन्त कहीं चली गईं। चोरपन को- सूचित करने वाला 
कपट वचन से सदोज्सन्दरी ने पूर्व जन्म में जो कर्म वाँधा 
था, वह दुष्कम इस समय उदय आया । इसके उदय, से ' 
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चित्र में रहा हुआ मोर अकस्पात्‌ दीवार पर से नीचे उतर 
कर बह हार तरत ही निगल गया ओर पीछे दीवार में ही 
जाकर स्थिर हो गया। असम्भदित ऐसा यह हच्तान्त 
देखकर वह साध्या मन में बहुत आश्चर्य करने सगो और 
इससे मुझे चोरी का अपदाद ( कलंक ) आदेगा इस भय 
से वह दुःखित हुई । यहाँ मैंने मेरा हार रखा था पह कहाँ 
गया, यहाँ दूसरा कोई नहीं आ सकता ।” इस प्रकार 
श्रीमती आते ही तुरूत झुकको पूछेगी । उसके उत्तर में 
यह भत्यक्ष देखी हुई किन्त विल्कुल असस्मव वात में 
बोलूगी दो मृषावाद का दूसरा कल मेरे पर आवेगा। 
अब यहाँ दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, इसलिये अभी 
यहाँ से चला जाना ही युक्त है।' इस प्रकार विचार करके 
वह शीघ्र ही बहाँ से चली गई और उपाश्रय में आकर फे 
प्रवचिनी को वनन्‍्दना करके कुछ श्यामशुख से उस दिन्र- 
गत सयूर का हत्तान्त जैसा देखा था बेसा कह सनाया । 
प्रव्तिनी ने कहा--तहिरे पवें कर्म से प्रेरित होकर कोई' 
कुतृइली देव चित्रगयूर में प्रवेश करके उस मोती फ़ी साला 
को निगल गया पालूम होता है। इसलिये हे भद्दे | हू 
मन में खेद न कर ओर हथा क्रोप थी न कर, कारण कि 
प्राणियों का पुवेक्ृत कम ही शुभाशुभ, का हेतु होता है ।' 
प्रवत्तिनी की यह बात सुनकर माध्यस्थ्यपन धोरण करके 
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सर्वाइसन्दरी विचारने लगी--अहो | ऐसा कोनसा 

पैंने पहले किया था कि जिसका ऐसा दुशसह फल पुझे 
पाप्त हुआ । अहाय | बहुत खेद की वात है कि प्राणी ऐसे 
पाप एक लीलामाज में करते है कि जिनका विपाक असंख्य 
जन्मों में दुःखी होकर वे भोगते है| प्राणी जहाँ तक सह 
ध्यान और सदुअलुष्टानरूप जल रो अपने पार्पों को धोकर 
के स्वयं आत्मा के सत्यस्वरूप को देखे नहीं, वहाँ तक ही 
इस संसार में दुष्कम से मलिन होकर विविध योनियों में 
अनेक प्रकार के रूप धारण करके दु।ख पाते हैं। यदि 
मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और यमाध्यस्थ्य भाव में चित्त स्थिर 
रहे तो प्रासियों को परमन्नह्म ( मोक्ष ) पद वहुत दूर नहीं 
है । इस प्रकार यथाथे संवेग के रंग से रंगाती हुईं सवोष़ 
सुन्दरी ने घातिया कर्मों के क्षय होते ही, तुरन्त केवलज्ञान 


: प्राप्त किया । इतने में समीप आये हुए देव जय २ शब्द्‌ 


| करने लगे ओर आकाश में उसी समय मधुर स्वर से देव 
. दुन्दुभि का नाद होते लगा। उस समय राजा प्रधान और 


ओर श्रेद्ठीवग आदि श्रद्धालु मन वाले नगरवासी जन 
वहाँ उन को दन्दन करने के लिये ओर सद्धमें सनने के 
लिये आये । 


. यहाँ श्रीमती को हार नहीं मिलने से अपने परिजन 
वर्ग को पूछने लगी--यहाँ से हार कहाँ गया १ परिजनों 
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ने फहा-- हम कुछ भी जानते नहीं, किन्त यहाँ साध्वी ' 
सिवाय दूसरा कोई नहीं आया है।” वह भी क्रोध से कहने 
लगी--- ऐसा असंबद्ध क्‍या बकते हो | कारण कि साध्वियाँ-. 
ते रत्न ओर पत्थर में, माटी ओर सवरण में तथा शत्र ओर 
मित्र में समान दृष्टिवाली होती हैं। वे कभी हार ग्रहण 
नहीं करतीं । हार गुम हुआ जान कर श्रीमती के पति 
सागरदतत और देवर समृुद्रदत होस्य ओर शैेप्यापवेक 
कहने लगे---यह साथ्वी अच्छी नहीं है, ऐसा हमारा कहा 
हुआ नहीं भाना, जिससे हे मुग्धे | तेरा प्क्ताहार उसने 
ले लिया यह अच्छा हुआ | श्रीमती कहने लगी--“रे ! 
आप हथा कर्मबन्ध करते हैं, कारण कि निःपृष् साध्वी 
हार को सप की तरह दूर से ही छोड़ देती हैं।! इस प्रकार 
जितने में ये सब परस्पर इष्यो ओर प्रेम के साथ यक्ति 
प्रत्युक्ति करते हैं, इतने में वहाँ ही श्रीमती के घर “यह व्या 
आश्रय! ऐसे हृदय में विस्मय पाते हुए वे सब चित्र गत 
मयूर के छुख से निकलते हुए हार को देखने लगे | अब 
सागरदत्त ने उसके मुख में से उस हार को, खींच करके 
ओर पहिचान करके, लज्जित होता हुआ अपनी प्रिया को 
अपण किया। उसके बाद इस असम्भाव्य :हत्तान्त का 
कारण जानने को इच्छा से वे सब सर्वज्ञ ऐसी सवोब् 
सुन्दरी के पास आये । सम्यगज्ञान से मिसने समस्त विश्व 


ई 
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को जान लिया है, ऐसी वह सती सन्मुख बढ़े हुए .उन 
सब को धंर्मोपदेश देने लगी । 

अआहो | भज्यजीवो | जो देखने में नहीं आता, जो 
सनने में भी नहीं आता ओर जिसकी मन में कुल्पना भी 
नहीं हो सकती। ऐसे आश्चयभूत वृत्तान्त को देव ( कमे ) 
एक च्ाणावार में कर सकता है। प्रवल उच्छद्डल ऐसा यह 
कर्म संसार में प्राणियों को निरन्तर अनेक प्रकार से दुःखी 
करता है। विधि, विधाता, नियति, काल, प्रकृति, इेश्वर 
ओर देव इत्यादि भिन्न २ नाम से अनेक दाशनिक लोग 
उसकी बोलते हैं। समस्त प्राणियों को हो गये, हो रहे 
ओर होने बाले दुःख के समूह का निदान रूप ऐसा देव 
को ही वेज्ञानिक लोग बार॑बार बखानते हैं। मोक्षमाग की 
अगला ( आगल ) समान उस कम का नाश, करने के 
लिये तत्पर हुए भुष्यों को ज्ञान दशन और ,चारित्र रूप 
धर्म ही निरन्तर आराधने योग्य हे ।! इस प्रकार देशनां 
समाप्त होने बाद- सागरदत सभा समत्ष पूछने खगा--है 
भगवति [ चित्रमयूरं भ्रक्ताहार को केसे निगल गया ९! 
क्रेवली कहने लगे-+-पूर्वेक्रृत कर्मों से पेरित हुए देव के 
आश्रय से, जेसे गवात्त में रह कर कोई पुरुष तुम्हारे 
समक्ते बोला था, बसे चित्रमयूर, भी हर निगलता -है.।' 
पूर्व संकेत के कथन से साग़रदच अचम्भित होकर.फिर 

९ 
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पूछने लगा--'यह केसी कमें और किसने किस प्रकार 
बांधा था ९ अब केवली इस प्रकार कहने लगे--- पृवजन्म 
में द्वेष पवेक मेंने जो कपट युक्त वचन कहे थे, वह द्वेषरूप 
कम का फल इस भव में मुझे प्राप्त हुआ है ।” पीछे बहुत 
मनुष्यों को प्रतिबोध देने के लिये उसने विस्तारपूरषक 
अपने पर्व भव का हत्तान्त आद्यन्त यथाथे कहा, सवेश्ा 
के मुख से इस प्रकार सुन कर उन ('सागरदत्त आदि.) 
चारों को मानो कल ही देखा हो ऐसा पं भव के अहु 
भव का जातिस्मरण हुआ ओर हृदय में विचार करने 
लगे---इस संसार में शुभाशुभ भव को प्राप्त करके उसमे 
ही एकाग्र चित्त वाले जीव पवों पर को नहीं जान सकते। 
माता आदि के सम्बन्ध से भी स्नेहाद्र मन थाले प्राणी 
दूसरे २ रूप को धारण करने पर वे परस्पर एक दूसरे 
को नहीं पहिचान सकते 4' इन चारों में सागरदत्त साध्वी 
पर बारम्बार असदृदोष की शंका करता था, जिससे 
अपने हृदय में बहुत दु।खी होने लगा ओर. राग द्वेप से 

हुई उस केवलज्ञनी साध्वी के चरणों में गिर कर 
अपने दोषों को कमाने लगा । पीछे संसार को असार 
ओर विर्स समझा कर के उन चारों ने एक साथ चारित्र 
स्वीकार किया और सत्रेश की सात्विक ,शिक्षा को हृदय 
में धारण करते हुए उन्होंने त्रिकरण शुद्धि से चिर काल 
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तक साधु धर्म का अच्छी तरह-पालन किया:। क्रमंशः 
तेष ध्यान और क्रिया के उद्योग से उन्होंने समग्र पाप 
धो डाला और योग्य समय में उज्तल केवल ज्ञान भाप्त 
करके तथा आसुष्य कज्ञय होते ही सम्प्ण कर्मों का क्षय 
करके कऋरमशु३ से अर्थों की सिद्धि रूप ऐसे. ,सिद्धंपद 
को प्राप्त किया । 

भौजाई की पीड़ा के कारण से..कपट युक्त घोले हुए 
लेशमात्र वाक्य भी धनश्री को ऐसे, कठुक फल, को देने 
वाले हुए, इसलिये सज्जनों ने मन वचन और काया. से 
दूसरे को पीड़ा करनी नहीं, करानी नहीं ओर करने वाले 
को अल्लमति भी देना नहीं । 

इस प्रकार कान से छुधारस समान आचाये महाराज 
की दानी सुन कर पाप कम के विपाक से हृदय में अत्यंत 
भय पा करके, देवदिन्न तरंत ऐसे संसार रूप कारागार 
( जेल ) की राग बुद्धि को छोड़ करके, अपनी पिया सहित 
अभंग वराग्य वाला हुआ पीछे अपने बड़े पुत्र पर 
कुठुम्ब का सब भार आरोपन करके तथा जिन चत्यालयों 
में अष्टाहिका महोत्सव करके दोनों ने दीक्षा लिया | वहाँ 
दूसरे बहुत भव्य जीवों ने भी दुःख और हुर्गति से भय 
पाकरके यथानुझूल सम्यक्‌ प्रकार के साधु धर्य और 
श्रावक धर्म का आराधन किया। सम्यक्‌ प्रकार से चारित्र 
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का पालन करके देवदिन्न और सरसती स्व॒ग में गये. 
वहाँ से अनुक्रम मोक्ष सुख को भ्राप्त करेंगे.। 

हे बत्सो | इस प्रकार तीत्र मोह के उदय. से 'प्रियंगु 
सेठ संसार में श्रमा ओर मोह का त्याग करने से प्रिया 
सहित उसके पुत्र देवदिन्न ने संसार का पार पता । 
इसलिये हे पुत्रो ! ऐश्वये, मिया, अपत्य ओर  पंचेन्द्रियो 
का सुख इन का .मोह छोड़ कर के भन को. मम मे 
लगा दो।' ह क्‍ 


# इति दूसरा उल्लास # 


शै४ तीसरा उल्लास 8: 
&«+_+-++- पी 6न>े_->+५»न 
जां अपने उज्ज्वल आशय में नरकादि दुर्गंति का 
उच्छेदन करने वाले प्रकाशमान, अलोकिक, तेजरूप सुद्र 
शेन ( क्ञायिक भाव ) को धारण करते हैं, ऐसे मोक्ष 
लक्ष्मी के स्वामी श्री युगादिजिन हमको लोक्मी की प्राप्ति . 
के निमित्त हो । 


अब केवल नाम के कुमार ने तीन जगत्‌ के नाथ को 
प्रशाम करके कहा--हे स्वामिन्‌ ! मोह का त्याग करने से 
ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा आपने उपदेश किया ओर 
उस मोह का त्याग तो मोह के अंग का त्याग करने से ही 
हो सकता है। इस संसार में विद्वानों ने मोह का प्रथम अंग 
लक्ष्मी को ही माना है; जो मोहनलता की तरह प्राणियों 
को मोहित करती है।! भगवान इस प्रकार के उनके बचनों 
को सुनकर पुत्र के हित के लिये आदर पूर्वक कहने लगे--- 
इस लोक ओर परलोक सम्बन्धी अनथे का कारण यह 
लच्मी ही है । यह चतुरंगिणी सेनारूप, रमणीय, इन्द्रिय 
सम्बन्धी सब सु्खों को देने वाली ओर त्रिवर्ग का साधन 
रुप है, इसलिये इसका त्याग करना तो अशव् है, प्रथम 
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तो यह बिना क्लेश के प्राप्त नहीं होती है, और यदि प्राप्त 
भी हो जाय तो उसकी रक्षा करने में अनेक प्रकार के विप्न 
आते हैं, जिससे उसका बडी झुश्किल से लोग रक्षण कर 
सकते हैं | कहा हे कि-- 
अथानामजेने दुःख-मजितानां च रचषण। 
आये दुःर्ख व्यये दुःखं घिगथ दुःखभाजनंम्‌ ॥* 
धन प्राप्त करने में ओर प्राप्त किये हुए धन की रा 
करने में कष्ट उठाना पड़ता है। लक्ष्मी की आय (आने में) 
में भी दुःख ओर व्यय में (जाने में ) भी दुःख है। अहों ! 
लक्ष्मी एकान्त दुःख का पात्र है इसलिये उसको घिकार 
हो ।' हे भद्रो | धन को प्राप्त करने में ओर उसके व्यय 
( खच ) में जिसने प्रत्यक्ष कष्ट देखा है, ऐसे प्रसिद्ध रत्ा 
कर नाम के धनिक का यहाँ दृष्ठान्त है उसको छुनो-- 
सूयंपुर नाम के नगर में र॒त्नाकर नाम का एक प्रसिद्ध 
सेठ रहता था। उसके प्रीतिमती नाम की ख्ली ओर सुर्म 
गल नाम का पुत्र था। तृष्णायुक्त हृदय से जल स्थल 
मार्ग की अनेक प्रकार की यात्रा करके, शीत, छुपा, हृषा, 
आतप आदि के कष्टों को अनेक वार सहन करके, जिसके 
स्वजून्दी मन के अज्ञकूल चलने से ही साध्य हो सके ऐसे 
शजाओं फी सेवा करके, कपट-पूवेक अनेक प्रकार के 
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आरम्भ समारम्भ वाले व्यापार करके, चिरकाल बेई्मानी 
से क्र--विक्रम करके ओर अपने घर के खर्चे में भी' 


बहुत कुछ कसर करके उस कुचुद्धि सेठ ने बहुत धन जाप्त 
किया था । | 


एक दिन प्राप्त किये हुए धन की रक्ा करने का 
उपाय विचार कर अपने पृत्र से एकान्त में उसने कहा--- 
हे बत्स ! यदि धन प्रत्यक्ष हो तो राजा, चोर, भागीदारे 
और धूत्ते लोग लोभ से उसको लेने की इच्छा करते हैं। 
इसलिये उसको पृथ्वी में गाड़ दिया जाय॑ तो अच्छा ।' ऐसी 
सलाह करके, पूत्र के साथ, मध्यरात्रि के समय 'सो्ना 
मुहरों से भरे हुए कलश को लेकर बह श्मशान में गया । 
बहाँ घहुत धन हार जाने से देने में असम होने के कारण 

जुआरी दूसरे जुआरियों से भाग करके प्रथम से ही 
वहाँ छुपकर बठा हुआ'था । थे पिता और' पुत्र जितना 
धन पृथ्वी में गाड़ करके जायंगे वह सब धर्न मेरे आधीन 
करके में अवश्य ले जाऊँगा ।' इस विचार से खुश' होकर 
वह गुप्त रीति से उस स्थान को देखने लगा और लोभ के 
वश होकर वहाँ पड़े हुए अनाथ म्रुर्दों के साथ अचेतनसा 
होकर पड़ा रहा। किन्तु तीत्षण बुद्धि वाला सेठ धन गाठते 
समय पुत्र से कहने लगा--कोई इस स्थान ' को देख ने 
ले इसलिये तू चारों तरफ तलाश कर"! ऐसा सुनकर वह 
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धू्ते ( जुआरी ) भी वहाँ पड़े हुए मर्दों के बीच में, धन 
के लालच से, पुर्दे के जैसे निश्चेष्ठ होकर के पड़ा रहा। - 
पिता कौ आज्ञा से पुत्र ने भी वहाँ आ करके, चारों ओर 
देख करके पिता से कहा--हे तात ! यहाँ मुर्दों के सिवाय 
दूसरा कोई नहीं है और वे मुर्दे भी शियाल आदि जान . 
बरों से कहीं २ खाये हुए हैं, परन्तु उनमें एक ताज़ा मु. 
अक्षत अंग वांला है ।” तब सेठ शंकित होकर के कहने 
लगा---रात्रि के समय निर्जन श्मशान में कोई भी शब 
इतने समय तक अक्ञतांग कैसे रह सकता है १ इसलिये हे 
व॒त्स ! परद्रव्य के अभिलाषी कितने ही धू््त लोग दम्भ 
से भी मरते हैं । कदाचित वह दम्भ से मरा हुआ तो नहीं 
है ? उस-अच्ततांश मुर्दे के दोनों कान छेद कर यहाँ ले 
आओ, यदि वह कपट से मरा हुआ होगा तो इतनी व्यथा 
को सहन नहीं कर सकेगा ।' ऐसा सुनकर वह धूचेविचा- - 
रने लगा--यह मेरे दोनों कान छेद डाले तो भी में चलाय- 
पान न होऊँगा, कारण कि कान से धंन श्रेष्ठ है, कान 
, रहित भी यदि धनिक हो तो, लोग उसका सर्वत्र आदर 
करते हैं-और धन रहित तो कान होने पर भी किसी काम 
में आदर नहीं पाता ।' अब ओष्टी पुत्र ने पिता को आजा 
से वहाँ आकर उसके दोनों कान छेद करके अपने पिता 
को दिये; परन्तु धन का ल्लोभी वह कपटी लेशमात्र भी 
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भध्यास्ते वित्तनाथो निधि निवहमुपा- 
. '" 'दांय केलांसशेलम। 
कुल्पदुमादीन कनंक शिखरिणो 
5चित्यकासुन्यधासीत , 
घूत्तेभ्यसत्रा संभित्यं दधति दिविषदो 
क,. . ,... मानवाः के वराकाः ॥ 


' ज़िनसे भय पा कर कृष्ण लक्ष्मी को गाह ऑँलि 
गन करके संघुद्र के उत्संग ( गोद ) में निवास करते हैं 
धनपत्ति ( कुबेर ) नव निधानों को ले करके केलास परवेत 
परे जा रहे हैं, और इन्द्र ने कल्पठलों को मेरुपवेत की 
ऊपरी. भूमि में स्थापित कर दिया है। इस प्रकार देव भी 
धूर्त्तों से त्रास पाते हैं तो बेचारे' मनष्य किस गिनती में 
- हैं” इसलिये तू वहाँ जाकर उसकी नासिका छेंद डाल 
जिससे कभी धन शुम हो जाय तो भी अपने को बिना 
' विचारा करने का पश्चात्ताप न हो | संठ के ऐसे वचन सुने 
कर धू््ते भी विचारने लगा--इनको जो कुछ करना. हो 
वह खुशी से करें, परन्तु इस धन की इच्छा से मेरी गदेन 
देद्ति हो जाय वहाँ तक में कुछ भी बोलने वाला नहीं 
हूँ । श्रेष्ठीपत्न पिता के वचनों से भेरित होकर ओर मरने 
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में कुछ मत्सर ( इेष्या ) ला कर के उसकी नासिका भीं 
छेद लाया | पीछे सेठ शंका रहित : होकर' अपना धन 
भूमि में गाड़ करके पुत्र के साथ: घर-आया । उनके , जाने 
बाद नाक ओर कान रहित होने पर भी प्रबल हृदय वाला; 
जबरदस्त उद्यम करने वाला ओर जिसने उस -धन से” 
अपनी दरिद्रता को दूर करने का पिंचार कर लिया है 
ऐसे उस धूत्त ने'तुरन्त ही सब धन निकाल- लिया ओर 
द्यृत (जूआ ) के व्यसन वाला ऐसा वह निःशंक होकर के 
अलौकिक दान ओर भोगों से सेठ की लक्ष्मी का इच्छा 
पूबंक भोग करने लगा । कहां है कि-- अपने आधीन की 
हुई परस्ती और परल#्मी का विलास करने में एसे अधम 
पुरुष जन्म से ही वहुत कुशल होते हैं ।”- १ 
एक दिन नाक ओर कान से रहित, याचकों को 
इच्छित दान देने वाले ओर लीला पुवंक' चलने वाले उसः 
धूच्ते को सेठ ने देखा । 'उसको देख कर आश्चर्य से विक- 
सित मन वाले सेठ ने विचार किया कि-+ ऐसे विकेत 
मुख वाले के पास इतनी समृद्धि कहाँ से १ इस धूर्त ' ने 
मेरा गाड़ा हुआ धन तो नहीं हरण किया है १! इस प्रकार 
शंक्राकुल होकर वह तुरन्त ही वहाँ देखने के लिये गयो | 
वहोँ अपने धन को'न देख कर मानो वच्च से आपात 
हुआ हो ऐसे दु।खी होकर भूमि पर गिर पड़ा और चर्ण 
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वार मृच्छो' से उसकी आँख पिच गई । कुछ समय के , 
बाद जब शीतल वायु से उसको शुद्धि आई तब पंश्चात्ताप 
रूप अग्नि से तप्त होकर वह पृथ्वी पर पड़ा २ रुदन पदक 
विचारने लगा--अहो ! प्राण से भी अधिक ओर अनेक 
कष्ट सहन करके प्रप्ति किये हुए मेरे धन को हरण करके 
उस छेदित नाक ' कान वाले ५त्ते ने मुझे मार डाला । 
दम्भ से मरा हुआं वह धत्त लेशंमात्र भी मेरी समझे 
. बाहर नहीं था, परन्तु जब पून्न ने ही श॒त्र हो कर मेरो 
कहना नहीं माना तंब में क्यों करूँ? यहाँ तो उसका दोष 
नहीं मेरी ही अज्ञानता है। क्योंकि मेंने नाक ओर कान 
की जैसे उसका मस्तक छेद नहीं डॉला | जेसी भवि 
तव्यता हो बेसी बुद्धि, वेसी मंति ' ओर वेसी ही भाव॑ना 
उत्पन्न होती है ओर सहायक भी वेसे ही मिलते हैं। 
अब तो जो होनहार था वह हुआ, परन्तु अभी भी इस 
धन लेने वाले की बात राजा से निवेदन करके गये हुए 
धन को फिर प्राप्त करना चाहिये | इस प्रकार मन में 
विचार करके उस धर्त को पकड़ कर क्रोध से उसकी तजेना 
करते हुए सेठ, विकार रहित मुख वाले उस ध्ते को राजा की 
सभा में ले गया भौर दुष्टों का निम्नह ( दण्ड ) करने में तत्पर 
राजा-को कहने लगा--है राजन ! इस दुष्ट ने मेरा बहुत 
ध॑ंन ले लिया है।” तब राजा ने उसको पछा--वर्षों रे! यह 
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सेठ क्या कहता है! धर्त ने कहा--ये सब सत्य है, 
परन्तु इसमें-छुछ , कहना है। परस्पर चित्त .की अनुकूलता 
से व्यौपारी लोग व्यवहार से प्रतिद्विन करोड़ों रुपयों का 
व्यापार करते हैं। चित्त की अनकूलता से परस्पर अच्छी 
व्यवहार होने पर-कालान्तर में यदि लेने वाला -नामं॑जूर 
हो जाय तो महाजन-उसका निषेध करते हैं अथात्‌ उस 
को ऐसा नहीं करने देते। हे विभो ! इस प्रकार के :व्यव- 
हार से मैंने भो उसका धन लिया है। तो लोभ .के.वश 
होकर यह सेठ अभी किस लिये कलह करता है १-उस 
समय रोप से शुष्क मुख करके सेठ ने चोर को कहा कि-- 
हे मूढ़ | चोरी से मेरा धन लेकर झूठ क्यों बोलता है १” 
धर्त बोला-- हे सेठ | मेरी वस्तु को तुम . केसे भूल जातें 
हैं १ मेंने विनिमय ( अदल बदल ) से तुम्हारा धन लिया 
है, मुफ्त,नहीं लिया है ।” उस समय बिच्छू से काटे हुए 
बन्दर की तरह अंतिशय कूदता हुआ ओर कोप से शरीर 
को फेपाता हुआ सेठ आक्षेप पूषेंक उसको कहने लगा--- 
अरे निलेज्ज ! बदले में तूने मुझको क्या क्या दिया है ९ 
वह स्पष्ट कह दे कि जिससे दूध और पानी .की भिन्नता 
अभी राजसभा में प्रकट हो।' पत्ते कहने लगा--अरे सेठ ! 
उस समय बदले में मेरा कान ओर नाक तुमने लिया था 
वह क्या इस समय भूल गये १ हे सेठ / यह अदलं. बदल 
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अभी भी आपके ध्यान में न आता हो तो मेरा नाक और 
कान मुझे वापिस देकर तुम्हारा धन-भी वापिस ले लो! 
राजा और मनन्‍त्री आदि आश्चय पाकर उसको पूछने खगे-+- 
“यह क्या बात है १ तब उसने सब हृत्तान्त यथाथे कह बत- 
लाया ओर सबके विश्वास के लिये अपने झुख पर लपेटा 
हुआ वबस्ध दूर करके तुंबड़ी के फल जैसा चारों ही तरफ 
से समान अपना मस्तक दिखलाया। यह देखकर अहो.! 
इस निरपराध बेचारे को ऐसा क्यों किया ९ इस प्रकौर 
उल्टा ठपक्ा देकर राजा ने सेठ को रोका । परन्तु एक 
ने नाक और कान काट लिये, ओरः दूसरे ने घन हरण 
किया, इसलिये दोनों ही. समान अपराधी हैं । इस प्रकार 
फेसला कर मन्त्रियों ने उसको छुड़वाया । प्रथम धन आ 
करके वापिस चला गया, जिससे वह सेठ बहुत दुखी 
हुआ । कारण कि जन्मान्धपन से भी विद्यमान चक्षु 
! नाश हो जाने से जो दुःख होता है वह विशेष दुःसह 
होता है । 
इस प्रकार धन का प्रथम लाभ और पीछे उसका नाश 
हो जाने से सेठ को बहुत दु।ख हुआ, इसलिये हे वत्सो ! 
अथोनामजने दुःख! अथात धन प्राप्त करने में दुःख और 
व्यय में भी हुःख हे ऐसी कहनावत है। फिर कहा है कि-- 
बल, शील, विद्त्ता, आचार, लक्षण, बल, पृण्य ओर 
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'खत्तमी ये जाते समय और आते समय मलुष्यों की देखने 
में नहीं आते | संध्या समय के बादल के रंग जेसी या 
'दुष्ट जन की पीति जेसी लच्नमी तो देखते २ ही अकस्मात्‌ 
चली जाती है। जीवहिंसा, मषावाद आदि महापापों को 
करने वाले ओर मद्य मांस आदि को सेवन -करने वाले 
ऐसे म्लेज्छों का भी बह आदर करती है। और छः प्रकार 
की आवश्यक क्रिया में तत्पर, शुद्ध न्यायमाग में चलने 
वाले ओर सदुगुणों से उत्कृष्ठ ऐसे कलीन मनुष्य हों उनको 
वह दूर से छोड़ देती है। ऐसी लक्ष्मी को . प्राप्त करके 
कितने ही मद्य पीने वाले की तरह सरल रीति. से चल नहीं 
सकते, सरल मार्ग में. भी वे रखलना पाते हैं। ज्वर से 
आकल भन्ुष्य की जेसे लच्मी-का संग करने वाले मनुष्यों 
को भोजन पर द्ष, जड़ ( जल ) में प्रीति, तृष्णा ( तषा ) 
. ओर झुख में कटुकता उत्पन्न होती है। जेसे धुआँ की घटा 

उज्वल मकान को भी मलिन कर देती है, वेसे लक्ष्मी मनप्य के 
'निमल मन को मलिन करती. है । ऐसी हृहत्‌ लक्ष्मी राज्य 
के निबन्धरूप हे ओर, हे वत्सो ! राज्य लोभ पाताल रंध्र 
की तरह सुदुष्पूर है। वेश्या के हृदय की जैसे राज्य सर्वथा 
अथंवल्लभ ( धन प्रिय ) होता है, दुर्नन की मित्रता की 
तरंह अन्त में वह विरस ही होती है, साँप के करण्डिये की 
तरह निरन्तर वह प्रमाद रहित रक्षण करने योग्य है, एक 
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शाखा से दूसरी शाखा पर उछलते हुए बन्दर की तरह 
वह गुणों ( डोरी ) से आधीन करने योग्य है, फलित क्षेत्र 
को तरह यत्न से हमेशा रक्त करने योग्य है और कृपधथ्य 
भोजन की तरह परिणाम में वह भयंकर हैं। दसे ही यौवना 
वस्था से उन्मत्त मन वाले मनष्यों को सब प्रकार की लक्ष्मी 
विकारकारिणी होती है, उनमें भी राज्यलक््मी तो विशेष 
करके विक.र करने वाली है। शजलक्ष्मी की प्रौष्ति से 
उन्पत्त हुए राजागण अच्छे नेत्रवाले होने पर भी जनन्‍्मांध की 
तरह संमुख रहे हुए मनष्यों को भी देख नहीं सकते। तथा 
अपने लंबे कान होने पर भी बहिरे की तरह वे समीप रहे हुए 
मनष्यों के वाक्य भी नहीं सन सकते। दुजनों से पराभूत 
हुए पुरुषों से स्वाथंसिद्धि के लिये विनति कप्ाते हुए एसे थे 
बोलने में समथ होने पर भी शगे की जेसे बोलते भी . 
नहीं । वे राज्यलक्मी के मद से उन्पत्त हो कर निरकुश 
हाथियों की तरह संतापित प्रजा के धर्मरूष बगीचे की 
उखाड़ डालते हैं। धन में अन्ध सेवकों के चाह (खुशा- 
पद ) वचनों से स्तुति कराते हुए राजा अपने आप को 
देवों से भी अधिक मानते हैं, इसलिये ही पृजनीय देव, 
मुनि, स्वजन, बांधव और माता पिता को भी वे अभिमांन 
से नहीं नमस्कार करते | अपना कहा हुआ. निरथेक हो 
तो भी उसको साथ ही बतलाते हैं, और दूसरों के कहे हुए 
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हींक हो तो थी वे उनको: निरथंक सम कर हँसी करते 
हैं। जो उनको प्रणाम करे,मिष्टवाक्यों से उन की स्तुति करे 
ओर उनके योग्योयोग्य वचनों को तथ्याँ इस पंकारं बोल 
फर स्वीकार करे उनको ही वें बहुमान देते हैं, उनके ही 
पचनों को हितकारक समझते हैं, मित्रपन में यां सेवकृर्पन 
मैं उनको ही स्थापते हैं, उनकी ही प्रशंसा करते हैं, उनकों' 
ही धन देते हैं, उनके ही साथ सलाह करते हेओर उनके ही 
साथ गोंष्ठी करते हैं। चाहुगशं राजाओं की स्व॒र्तन्त्रेता को ' 
जी नहीं अप्तुसंरते वे गुणी) धीमान या कुलीन हो तो भी 
कोर भी कार्य में राजा उनका आदर नहीं कंरते। हे बत्सो] 
इस भकार की दोषयुक्त लत््मी का अज्जनों को ही एंति 
बन्ध होता है, स॒क्षंजनों को तो भाय+ उसके. संग से. भी 
प्रतिबन्ध नहीं होता । दृष्ठान्त रूप -शुचिवोद और ओऔदेव ' 
नाम के दो वशिकृमित्रों कोइस लक्ष्मी ने प्रथम मोटा बना 
कर पीछे उनको आक की रुहे से भी हलके कर दिये थे। ' 
उनका 'दृछ्ान्त इस परदार है--- 

- ओोग॑पुर साम के नगर में बाप वी सत्भी से भरीमम्त, 
' पैने हुए श्रीदेव ओर शुचिवोद् नाम के दो बनिये रहते ये | 
उनमें शुचिवोद्र शोचाचार में:बहुर्त कंदांग्रही था, इसलिये ' 
यंह पानी से भरे. हुए तांबे के लोटे को हथि- में. लेकर ही 
सत्र जगह जाता था । 
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एक दिन चाण्ठालों ने उसके द्वार के आगे आकर के 
उसकी स्त्री को इस प्रकार पूछा--6ुम्हारा पति कहाँ हे ?” 
उसने उत्तर दिया कि भीतर हैं। तब वे चण्डाल बोले-- 
शुचिवोद्र के पिता की हमारे पास जो लेनी थीं उन सोना 
मोहरों को हम लाये हैं, ये उसको भीतर जाकर के दे दो ।” - 
शुचिवोद्र की स्त्री ने उन्हें ले लीं और घर में जाकर शुचि- 
वोद को दे दीं। उस समय इन सोना मोहरों के पानी 
की .छींट दी हैं या नहीं १! इस प्रकार सेठ ने पूछा तब 
उसने कहा--नहीं दीं । यह सुनकर सब जगह अशुचि 
हो जाने से. उस समय वह अत्यन्त खेद करने लगा-- 
अरे | इन सोना मोहरों ने मेरा सारा घर अपवित्र कर 
डाला, इसलिये इनका स्पशे करने से भी भ्रष्ठता होतो 
है! इस प्रकार बकते हुए उसने रोप से लाल गरम होकर 
उन सोना मोहरों को अपने बांये पर से ठोकर मार कर 
दूर फेक दीं। इस प्रकार शुचिव्रोद्र ने अपनी लक्ष्मी को 
अवज्ञा की, जिससे अत्यन्त मत्सर लाकर उसके घर का. 
त्याग करने की इच्छा वाली लक्ष्मी विचार करने लगी-- 
मुझे प्राप्त करने की इच्छा से लोग अटठवी का भी उल्ले- 
घन करते हैं, बड़े २ समुद्र को भी तेरते हैं, पंत के शिखर 
पर चढृते हैं, गुफाओं में प्रवेश करते हैं. ओर छधा, तृपा, 
आतप आदि महान कष्ठों को भी बहुत बार सहन , करते 
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हैं, तो भी ए्वे कर के प्रभाव से में उनको मिलती हूँ या 
नहीं भी मिलती हूँ।। ऐसा होने पर भी मेरा अतिशय परि 
चय से ओर शोचाचार के कदाग्रह से यह सेठ नह्ट हों 
गया है, जिससे उसने चारों वर्णों को मानने योग्य ओर 
अपने घर आती हुई मुझको अपने पेर से फंक दी है । 
मेरा अतिशय परिचय से इस शुचिवोद की अकल' नष्ट हो 
गई है, इसलिये अब उसको निर्धन करके इस प्रक्रार दुःखी 
करू कि जिससे यह पुन २ भुझे प्राप्त करने के लिये समस्त 
शोचाचार का त्याग करके रांक हो जायें ओर चाण्डाल 
के जूते भी बहुत बार उठावे । इस प्रकार . विचार करके 
लक्ष्मी ने तुरन्त ही उसका घर छोड दिया, जिससे इन्द्र- 
जाल की तरह उसो समय उसका सब धन नष्ट हो गया ! ' 
कहा है क्ि-+- 


लक्ष्मीः शुनेः शुनेरेति- नियाति युगपत्‌ पुनः ॥ 
५ ३ ७.३ 


षष्टया पलेजले: पूर्णा रिच्यते यह घटी क्षणात ॥ 


जेसे पानी में रखी हुई घड़ी साठ पल्नों में धीरें२ 
नल से भर जाती हैं ओर खाली तो एक ' क्षणवार में हो. 
जाती है, बसे लंश्मी भी आहिस्ते २ओती हैऔर जाती, है 
तब्‌ एक साथ चली. जाती है।” 
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अब शुचिवोद निर्धेन हो जाने से अपने स्वमन, 
मित्र ओर बन्धुओं में सब जगह अनादर पाने लगा | 
कहा है कि--- 
यस्थाथस्तस्य मिन्राणि यस्याथस्तस्थ बांघवाः 
यस्थांथ स्वजनाश्रापि तस्य स्युबंहवों जनाः ॥ 
. - “जिसके पास घन है उसके बहुत मित्र, बान्धव ओर 
स्वजन होते है।' निरन्तर स्वार्थ में रसिक ऐसे मित्र, स्वजन 
ओर बान्धव वर्ग, जेसे फलित हों को पत्ती सेवते' हैं बसे 
वे लच्मी वाणे को ही सेवते हैं और जब वह निर्धनः होता 
है तब यह निर्धन हमारे से कुछ मांगेगा” इस. प्रकार भय 
पाकर वे सब जैसे जले हुए अरण्य को मृग छोड़ देते हैं 
देसे उसका दूर से त्याग करते हैं। जहाँ श्राप्त हुए धन.से 
यथेज्ठ भोग विल्लास किये थे, वहाँ ही दरिद्र होकर परामप- 
रूप अग्नि से वह जलता है । 

धीरे २ व्यवसाय मात्र'निष्फल हो जाने से शुचिवोद्र 
उस नगर में अपना निवोह भी नहीं चला सका, इस कारए 
वहाँ से निकल कर अनेक ग्राम, खानि ओर नगर आदि 
में वह घूमा, परन्तु किसी जगह से कुछ भी: लब्मी प्राप्त 
ने कंर सका, कारण कि पर्देद़्त कम निरन्तर सहचारी 
शोते हैं । अन्त में निराश होकर बह अपने नगर की तरफ 
वापिस लोटा और छिसी भी स्थान पर विश्वास नहीं लेता 
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हुआ चलता २ वह एक दिन शाम को नगर के उपचने 
समोप आ पहुँचा | वहुत लम्बे मागे का अतिक्रमण करने 
' से वह थक गया था तथा था, तपा ओर चिन्ता के भार 
. से व्याकुल हो गया था, इसलिये वहाँ आइडम्बर नाभ के 
यक्ष के भन्दिर में वह रात्रि में रहा, इतने में वहाँ एक 
भातड़ (चाण्हाल) आ करके, आदर पवक यक्त को प्रणाम 
करके ओर उसको पूजा करके. द्वार मण्डप में बठा । वहाँ 
पजा के लिये चित्री हुईं यक्षिणी की उसने पूजा की ओर 
उसके सम्मुख मन्त्र जप्रा/कि जिससे वह तुरन्त प्रगट हो . 
गई । तब मात ने करा--हे स्वामिनी ! जिसमें सव इृष्ट 
वस्तु विद्यमान हों ऐसा एक विल्ास आुवन अभी ही बना 
दे । यक्षिणी ने उसी समय विलासभुवन तेयार कर दिया। 
इछ वस्तु को प्राप्त कर चह मातड़ अपने स्वजन ओर मित्रों 
के साथ उस झुवन में' रह कर चिरकाल पंचेन्श्य . धुख 
भोगने लगा । अन्त में कृतकृत्य होकर . इन्द्रणाल की तरह 
उसने वे सव फिर पविसजन कर दिये । 


इस प्रकार मांग - का माहात्म्य देख कर शुचिवोद्र 
पन में आश्चय पाकेर धन की आशा से उसकी ही सेवा 
करने लगा । उसको नमन करे; आसन दे, उसके सम्मुख 
खड़ा रहे, उसके जूते उठावे ओर प्रतिदिन 'उसके पेर 
दावे । इस प्रकार निरन्तर उसकी सेवा ,करते २ वृष्णा 
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से च॑चल हुए शुचिवोद्र के शोचंपन का कदाग्रह नष्ट हो 
गया । एक दिन शुचिवोद्र की बहुत समय की. सेवा से 
प्रसन्न होकर मातंग उसको कहने लगा->हे भद्र तू ऐसे 
आयुक्त उपचार क्यों करता है !* शंचित्रोद्र ने कहा--हे 
दीनजनों की दया में तत्पर ऐसे हे खामिन ! झुनो,दारिद्रय 
से दुःखी हुआ में धन के लिये बहुत भूमि पर घूमा, परन्हूं 
एक फूटी कोड़ी भी-प्राप्त न. कर सका | जिससे अन्त में 
निराश .होकर मेंने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया । वहाँ 
देवमन्दिर में आपके बड़े' प्रभाव को देख कर धन की 
आशारूप पाश से. बंधा हुआ में आपकी सेवा करने लगा 
हूँ, इसलिये पसञ्न होकर यह दारित्य रूप बड़े सम्रदर में 
से मेरा उद्धार करे । ऐसा शुचिवोद्र का वचन सुन कर 
मातंग उसको कहने :लगा--यंक्षिणी की साधना के 
उपाय वाली . यह विद्या तू ले। ऐसा सन कर बढ़ी 
महरबानी' कह कर उसने विद्या को सहषे ग्रहण की। 
पीछे अपनी आत्मा, को कृताथ मानता हुआ वह अपने 
वर गया- ओर वंहाँ उसने साधन की सब , सामग्रीं पूर्वक 
एक मण्डल आलेखा | उसके मध्य में यज्षिणी का चित्र 
आलेख -करके ओर उसका पूजन करके जितने में वह 
मत्र का स्मरण करता है, इतने में.उस का एक पद भूल 
गया। पीछे शाखा से अ्रष्ट हुए बन्दर की जेसे उदास 


[ (५९ | 


आख करके उसने भोतंग के पास जांकर अपना यथार्थिंत 
स्वरूप कहा। मांग ने कहा--है भद्र [विद्या से अभि 
मंत्रित यह पष्ट ग्रहण कर । इस की भी "पूजा करेगा. तो 
तुझे; इष्ट सिद्धि होगी । अब मातंग को नमस्कार -करके 
पट लेकर अपने नंगर जाते समय रास्ते में शुचिंवोद्र का 
पट चोर्से ने छीन लिया । जिससे ' निस्तेज मुख होकर, 
वहाँ से ही वापिस लौट कर भातेग के पास आकर के-'पट 
का 'हत्तान्त कहा । फिर भी अनुकम्पा करके मांतंग ने 
विधिपूवेक एक विद्या से अभिमंत्रित घंट ( घंड़ा ) उसको 
दिया, तब मांग को नमस्कार करके घंट लेकर वह अपने 
घर आया और विधि परबेक उसका पतन करके घट के 
पास से इच्छित पदार्थ याचने लगा । घट में से उसके इच्छित 
पदाथ मिले, जिससे उसने अपने सब स्वृजन-मित्रों को 
आदर पवेक 'जिमाया ओर आप भी पेट भर, जीमा । 
पीछे अहो | इस घट के प्रभाव से मेरा : द्सरित्य दूर 
हुआ । इस प्रकार खुश हो-कर घट क़ो. मस्तक पर लेकर 
नाचने लगा । हप॑ से चंचल चित्र होने से इंसः प्रकार 
जाचते समय दुर्देववश उसके मस्तक पर से घट गिर पड़ा 
ओर तुरन्त ही उसका खण्ड २ हो गया ।-घट टूट,जाने 
से शुचिवोद मन में चहुत खेद लाकर फिर मात॑ग़ के पास 
गया । तब मातंग ने कहा--- मेरे पास जो विद्याएँ थीं, वे 
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सब तुझे दे चूका हैँ, अब अधिक नहीं है, इसलिये 'हे 
भद्र ! फिर २ मेरे पास नहीं आना.। मातंग से इस 
प्रकार कह कर उसको बिदा किया जिससे वह अपने घर 
आया ओर दुःखित होकर आत्तेध्यान पर्वेक रात्रि में सो 
रहा था, इतने में श्वेत वस्त्र वाली एक प्रोढ प्रगदा को 
देख कर वह उस के सम्गुख गया ओर प्रणाम कर के 
उस को पछने लगा--हे स्वामिनी ! आप कोन हैं ?! 
तब वह बोली कि--“जिस को दूने पर से फेक दी थी 
वह मैं तेरे घर की लक्ष्मी हूँ ।! यह सन कर शुचिवोद्र 
कहने लगा--हे मात | इतने लम्बे समय तक आप कहाँ 
चली गई थीं १” लक्ष्मी ने कहा--इतने समय तक में मातंग 
के घर गई थी । उसने पुछा--वंह मार्ग कोन १” लक्ष्मी 
ने कहा--धन की इच्छा से. जिसके पीछे घूम २ कर तू 
जूते उठाता ओर जिसकी बहुत काल तक सेवा करता 
था वह मातंग । शचिवोद्र ने कहा--तो आज यहाँ आप 
कफिसलिये आई हैं ९” लक्ष्मी ने कहा--तिरा शौच देखने 
के लिये ।” ऐसा, कह कर. लक्मी तुरन्त अद्श्य हो गई । 
इस प्रकार पहले ग्रहण करके पीछे छोड़ दिये हुए शोच 
लज्जा के कारण स्कन्ध को नीचे नमाता हुआ शुचिवोद्र 
सत्र हास्यास्पद हुआ । लक्ष्मी से रहित होकर वह पशथ्चा- 
ताप रूप अग्नि,से जलने लगा और जीवन पयन्त आजी 
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विका से भी वह हु।खी हुआ । 

अब उस छब्मी को श्रीदेव तत्व से देव मानता था। 
कारण कि लक्ष्मी ही साक्षात्‌ यहाँदान भोग ओर 
महत्त आदि फलों को देती है। उसके सिवा जिनके रोप 
या तोष के फल यहाँ प्रत्यक्ष देखने में नहीं आते, ऐसे 
बकरी के गले के स्तन के जैसे दूसरे देदों-से क्या ९” इस 
प्रकार कहता हुआ वह दूसरे सब देवों का त्याग कर के 
प्रमोद पू्वक पुष्पादिकों से लक्ष्मी की मृत्ति का ही त्रिकाल 
पूजन करता था । 

एक दिन लक्ष्मी को हँसती हुई देख कर श्रीदेव ने 
पूछा--है मात | ईँसने का क्या कारण है १! लक्ष्मी ने 
कहा-तिरा हत्तान्त | उसने पूछा कि--भिरा क्या वृत्तान्त ९ 
तव लद्मी देवी ने कहा कि-+निनके वचन यथास्थित 
अर्थ वाले हैं, जिनने आशभ्यन्तर शत्र ओं को नष्ट किये हैं, 
भव्य प्राणियों को जो संसार समुद्र के पार मोज् में ले 
जाने वाले हैं, जिनके चरण कमलों को सर असुर ओर 
राजा भी नमस्कार करते हैं, जो जगत्‌ के प्राणियों पर 
करुणायुक्त मन वाले हैं और जो इसलोक ठथा परलोक 
के सुखों को देने वाले हैं ऐसे देवा(धदेष सर्वज्ञ जिनेश्वर 
को छोड़ कर तू' मेरी स्थिरता की आशा से घुझे आरां- 
धता है, परन्तु मेरी स्थिरता तो प्राचीन एुण्य से ही होती 
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है, मेरी सेवा से नहीं होती । इस प्रकार लद्मी ने हास्य 
पूर्वक कहा' तब श्रीदेव उसको फिर कहने लगा--हे मात ! 
आपकी सेवा करते मुझे जो होने वाला हो वह हो ।” यह 

सुन कर लक्ष्मी अद्श्य हो गई | 

अब बहुत भक्ति पूषेक लक््मी का आराधन करते २ 
कितनेक दिन बाद लक्ष्मी को श्याम मुख वाली देख कर 
श्रीदेव उसको पूछने लगा-- हे अंब | आंज आंपके मुख 
पर श्यामता क्यों दीख पड़ती हे १” तथ लक्ष्मी ने कहां-- 
हे वत्स ! तेरे घर विलक्षण पुत्र का जन्प हुआ है, उसके 
विलज्ञण दोषों से, तू' अति भक्तिमान्‌ है तो भी तेरे 
वचिरकाल से सेवित गृह को भी में छोड़ देने की इच्छा 

करती हूं | कहा है कि--. 


मत्यों भवति तियडवा स कश्चिच्छुस्य लचणः 

लकद्पीयंदनुभावेन गेहमभ्येति सवंतः ॥ 

मत््यों -भवति तियेडु वा स केश्विदपलचणः 
प्ीयेदनुभावेन सद्मनोप्यपगच्छति ॥ 
अच्छे लक्षण वाले कोई तिर्यच या मनुष्य के प्रभाव 


से लक्ष्मी चारों ही तरफ से घर में आती है ओर किसी 
अपलक्षण वाले मनुष्य या तिर्येच के प्रभाव से, सत्मी 
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धर में से भी चली जाती है। इसलिये देरे भावी वियोग 
से में श्याम झुख वाली हो गई हूँ ।” यह सुन कर श्रीदेव 
खेद पूषेक कहने लगा---अब कहाँ जाओगी (१ तब लक्ष्मी 
ने कहा--यहीं नगर में पूर्वजन्म में किये हुए मुनिदान के 
प्रभाव से जिसने अतुल भोग कम प्राप्त किया है ऐसे 
भोगदेव साथंदाह के घर जाऊगी । एसा कह कर लक्ष्मी 
ने शीघ्र ही उसको छोड़ दिया, इसलिये श्रीदेव दुखित 
हुआ ओर भोगदेव साथवाह सबरणादिकों से हृद्धि पाया। 
अपने घर में चारों ओर लक्ष्मी का विस्तार देखकर भाग्य- 
शाली भोगदेव अपनी भोगवती प्रिया को कहने लगा--- 
है कान्‍्ते | विद्युल्लता के जेसी चपल लब्मी जहाँ तक 
अपने घर में है, वहाँ तक दीन आदि को दान देना और 
यथेज्छ भोग भोगना ।* वह स्त्री तो प्रथम से ही दानशीला 
थी ओर इस प्रकार पति ने प्रेरणा की, जिससे विशेष 
प्रकार मुनि, दुखी और दीनजनों को श्रद्धापूर्षक इच्छित 
दान देने लगी । 


एक दिन उस नगर के उद्यान में केवली भगव॑त 
समवसरे ( पधारे ), इसलिये श्रद्धालु मन वाले अनेक 
लोग उनको चन्दन करने गये | अपनी भोगवती पत्नी के 
साथ भोगदेव भी वहाँ आया | सब लोग वन्दन करके 
बंठे तब केवली भगवान्‌ धर्मोपदेश देने लगे--- ऐ 
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: 'चौरासी लक्ष जो जीवयोनि हैं; इन सब योनियों में 
शरंण रहितमाणी अनंतीबार घूमते हैं। अनन्त अवसर्पिणी 
और उत्सपिणी के प्रमाण वाले णो पुृदगल-परादत्त हैं, 
इमको भी संसार में घूमते हुए प्राणियों ने अनंतीवार 
पएणें किये है; परन्तु ससार रुप जंगल में घूमते हुए 
धाणियों को कृष्ण चित्रावेल की तरह दुलेभ ऐसे सहुस॒रु 
कहीं भी नहीं मिले | एण्योदय से ऐसे घुरु का योग होने 
पर भी अहो | बहुत से अज्ञजन उनके कहे हुए सदुधर्म 
को पोथी में का बेंगन समझ कर उसकी अबज्ञा करते हैं 
कितनेक उस धर्म को अच्छी तरह हृदय में धारण करते 
है, परन्त उन्होंने नरक का आयुष्य पहले बेधा हुआ होने 
से वे धर्म का आराधन करने में समय नहीं हो सकते । 
केवल थोड़े ही महात्मा लोग उसको हृदय में अच्छी तरह 
जमा कर सदुगुरु भाषित धर्म का समस्त शक्ति पक 
आराध्रन करते हैं, ओर धम की मधिमां से वे उत्तरोत्तर 
अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करके महानंद पद ( मोक्ष ) 
तक की श्रेष्ठ पददी प्राप्त करते हैं | 
अब अवसर देख कर भोगदेव ने केबली भगवान 
को इस प्रकार क्‍प्रश्त कियो कि--हे भगवन्‌ | झुनिदान 
का फल क्या ? तब केवली भगवन्त बोले-- महान श्रेष्टी 
जनों से व्याप्त ऐसे विशाल शाल नाम के नगर में बड़ी 
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ऋषद्धि वाला संचलशील नाम का साथवाह रहता है, उस 
के घर में तेरह कोटि धन है, परन्तु वह बंधौशुगी 
( कृपण ) होने से कमी किसी को एक कोड़ी भी नहीं 
. देता है और भोगता भी नहीं है। उसके घर में एक दुर्गे- 
तपताक नाम का नौकर है, दह तुझे दान का भाहात्म्य 
स्पष्ठ कहेगा । इस प्रकार केवली भगवन्त का वचन सन' 
कर ओर आश्चय पाकर हृदय में विचार करने लगा--- 
किसी कारण से ही यह सर्वेज्ञ होने पर भी इस प्रकार 
कहते हैँ | इसलिये बह नगर तो बहुत दूर होने पर भी 
प्रिया सहित वहाँ जाकर के इस प्रश्न का उत्तर में प्राप्त 
रू । कोतुकी लोग आलसी नहीं होते । 


पीछे प्रश्न के अर्थ को जानने के लिये उत्छुक भोग- 
देव अपनी पत्नी के साथ तुरन्त ही वहों से प्रस्थान करके 
विशालशाल नगर में आ पहुँचा | देवयोग से नगर में 
प्रवेश करते समय दुगंदपताक की दुर्गिला नाम की सी को 
उन्होंने देखा तब उसको पूछा कि--यहाँ संचयशील नाम 
के साथवाह का घर कहाँ है ? उसने कहा--“यहाँ आओ... 
में आपको उसका घर बतलाऊँ।' पीछे भोगदेव उसके 
साथ संचयशील साथवाह के घर आकर और आदसरपूर्वक 
नमस्कार करके धनसुन्दरी नाम की उसकी स्त्री से पछा--- 
“आपके घर दुगेतपताक नाम का कोई नौकर है ९” उसने 
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कहा कि--7-आपको उससे क्या काम है ? तब भोगेदेव 
ने कहा--सर्वज्ञ भगवन्त ने कहा है कि दान फल से व्या 
लाभ है १? इस प्रश्न का उत्तर दुर्गेतपताक .कहेगा, इस- 
लिये उसको पूछने के लिये ही इस समय दर देश से में 
यहाँ आया हूं। ऐसा सुनकर वह खेदपूर्वेक कहने लगी--- 
हे भद्र | हमारा वह नोकर था, परन्तु उसको मरे नवमास 
चले गये हैं ।” दुर्गतपताक का मरण सुनकर खेद पूर्वक: 
भोगदेव वँहोँ ही साथवाह के घर के समीप एक धर में रहा 
आर विचारने लगां कि---जिसको पूछने के लिये यहाँ 
तक में आया, वह तो देवयोग से मर गया, अब मुझे 
प्रश्ना्थे कौन कहेगा * 


अब एक दिन संचयशील की र्वी धनसुन्दरी ने श्रेष्ठ 
पुत्र को जन्म दिया, तब धन की आशा से दासी ने तुरन्त 
ही सेठ के पास जाकर बधाई दी, परन्तु वह धन के व्यय 


से दरता था इसलिये मौन धारण करके वंठा रहा | दासी 
निराश होकर उदास गुख किये जेसे आई थी बसे ही 


चली गहे | एक दिन सेठ बाजार से घर आये तब धन॒- 
सन्दरी ने खेद पूवेंक उसको कहा--दल्लभ [ सनो, पहले 
मुझे पत्र नहीं था वह अब भाग्योदय से हुआ है, तो 
भी आपने उसकी दधाइमाजत्र भी नहीं की। दान ओर मोग 
में भी धन का व्यय करते आप ढरते हैं, तो कृपणता से 
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दुर्यश को प्राप्त करके, प्रथ्वी को भारभथूत ऐसी इस लक्ष्मी 
का आप व्या करेंगे १! ऐसा सुनकर खेद पूर्दक सेठ विचा- 
रने लगा--यह स्त्री मेरे मन के अनुकूल. बर्तने वाली 
नहीं है, इसलिये धन भ्राप्त करने के कष्टों को वह किंचित्‌ 
भी नहीं जानती। स्प॒नन और याचकों की अत्यन्त याचना 
से भी मेरा मन एक कौड़ी मात्र भी देना नहीं चाहता | 
यह खर्चीली स्नी तो' धन कमाने के क्लेश से अनमभिक्न है, 
इसलिये पुण्य कार्यों में और बधाई आदि में गत रीति से 
पन का व्यय.करेगी । जेसे पानी में रही हुई मछली कब” 
पानी पीती है यह नहीं समझ सकते, वैसे घर की स्वामिनी 
पत्नी कव ओर क्या व्यय करती है वह भी समझ नहीं 
सकते। घर की र्ता में नियुक्त की हुई पत्नी अपनी 
 असझल धन का व्यय करके घर को खोदे तो अवश्य 
बाढ़ ककड़ी को खाय'' ऐसा न्याय होगा | इस भिन्न 
स्वभाव वाली ख्री के सहवास में स्वभाव से ही चपल 
लक्ष्मी को मैं घर में किस प्रकार स्थिर कर सकूंगा (* इस 
भकार अत्यन्त आच्तध्याऩ के वंश से उसको आहार विश्‌- 
/चिका ( हेज़ा.) हुई, जिससे वह साथवाह उसी दिन मर 
गया । पति के मरण से उत्पन्न हुई धनसुन्दरी के हृदय 
में जलती शोका्ि, पुत्र दर्शन से आते. हुए हपाश्ररूप जल 
से शनेः २ शान्त्र हो गई | . मो कं 
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योग्य समय में धनसुन्दरी ने महोत्सव पूर्वक स्वजम- 
वर्ग के समत्त पुत्र का नाम पनदत्त रखा। अब संचयशील 
सा्थवाह, उसी नगर भें नागिल नाम के किसी <दरिद्र के 
घर पुत्र रूप से जनमा । कारण कि कर्म सबेदा बल॑वान्‌ 
हैं, उस सेठ का जीव दुर्भाग्य वाला.होने से , जन्‍्मते ही 
मात पिता को अनिष्ठ हो गया | इसलिये वह छुपा, द्रषा 
से दुःखित होता हुआ अत्यन्त महाकड़ से अपना जीवन 
व्यतीत करने लगा। यहाँ घनदत्त को, घर ओर परिजन 
आदि को देखने से जाति स्मरण ज्ञान हुआ, जिससे हफें- ' 
पूवेक वह इस प्रकार कहने लगा--- 
'अद्धया यह ददे दान सुनये तत्पभावतः । 
रह्स्थापि सममामूवनू धनकोव्यखायोद्श ॥' 

श्रद्धा से मेंने मिस मुनि को दान दिया, उसके प्रभाव 
से मुझ रंक को भी तेरह करोड़ धन मिला । यह श्लोक 
वह प्रति दिन हाथ ऊंचा करके बोलता था, इस पर उसको 
भोगदेव ने पछा, इसका भावाथ क्या ? तथ॑ वह कहने 
लगा कि--पज जम्म में में भेरे।पता का दुर्गषपताक नामे का 
नोकर था, किन्तु छुनिदान के प्रभाव से अब तात के धर का 
अधिपति हुआ हूँ । इस प्रकार उस बालक को प्राप्त हुए 
मुनिदांन के फल को प्रत्यक्ष देखकर भोगदेव को सब के 
वचनों पर पूर्ण विश्वास हो गया | 
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एक दिन अंतिशंय युक्त ज्ञान वाले कोई शुनि मिक्षा 

के लिंये वहाँ पधारे। उसने सहर्ष ऊपर के श्लोक को 
बोलते हुए उस वांलक से इस प्रकार कहा+-हे बांल ! 
. तू इस प्रकार एकाग्त हुए नकर, कारण कि धन होने 
पर भी दान और भोग से रहित ऐसा तेरा पिता मर करके 
हाँ ही नागिल दरिद्री को घर में पूत्र रूप से ज॑न्मों है । 
वह बहुत्त दुःखी है, था से पीड़ित है और भा बाप को 
भी अिय हो गया है जिससे दुःख पश्नंक दिने व्यतीत ' 
करता है| जिसने प्राप्त किये हुए धंन को गरीबों को नहीं 
दिया ओर स्वयं भी उपभोग नहीं किया; परल्तुं पृथ्वी में- 
गांड़ रकला, वह पुंछ्ष अंवश्य ही दोनों लोकों के सखों' 
से भ्रष्ट होता है| देखो | नोकर था वह सेठ हुआ और 
सेठ था वह नोकर हुआ । इस कमरचना को असम्भाव्य 
कोन माने १ इस भकार अपने पति का हत्तान्त सुन कर 

. धमसुज््दरी बहुत दुःखी हुईं। पीछे तुरन्त ही पत्नी और 
पुत्र सहित नागिल को इुलवा करके वह कहने लगी--- 
शर्म दोनों हमेशा मेरे-घर का फार्म काज करो और स्नान 
तथा अशन ( भोजन ) आदि से स्नेह पूवंक इस पुत्र का 
पालन करो। यह तुम्हारा पुत्र बड़ा होगा तब घर को कॉम ' 
करने दाला होगा । ऐसा उसका: कहना स्वीकार करके वे 
दोनों छुख पूर्वक वहाँ रहने लगे | के के. ० 

११ 
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एक दिन रात्रि के समय अपने सकान में मोगदेव ने 
दो सुन्दरियों को परस्पर वात्तालाप करते हुए सना । 

पहली--हे सुंदरि ! तू कोन है १ वह कह ।! 

दूसरी--हे शुभे ! में भोगदेव की ग्रहलच्मी हूँ । 

पहली-- हे वहन ! तुझे कुशल है?” 

दूसरी--( दुःखपूर्षक निःश्वास ले करके ) है बहिन |” 
दूसरे को दान देने में ओर भोगादि कार्यों में मन को लगा 
करके, भोगदेव निरन्तर मुझ्ते घुमाता रहता है, तो आज्ञा- 
प्रधान भत्तीर की दासी की तरह पराधीन स्वभाव वाली 


मेरी कुशलता को क्या कथा कहनी १ परन्तु बहिन | तू 
कौन है १ वह तो कह ।* 


पहली--ें दोनों प्रकार-नाम और गुश से (संग्रह 
स्वभाव वाली होने से ) संचयशील नाग के साथवाह 
की लक्ष्मी हूँ।' ह 

दूसरी-- वहिन | तू तो वहाँ सुख से रहती होगी !!' 

पहली--( सखेद ) महाघोर अन्धकारयुक्त खड़डे में 
मुझको उसने गाड़ रकखी थी-। अब बहुत काल व्यतीत 
होने बाद, में सूर्य चन्द्र ओर, सत्पुरुषों के हाथ का स्पशे 
करने के योग्य हुई हूँ । बन्दीवान्‌ ( क्ेदी ) की तरह पकड़ी 
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हुई शत्र की स्ली की तरह निरन्तर निरोध से उद्देग पा करके मैं 
यहाँ दुःख पूवक निदास करती हूँ। बहिन ! सुंख तो मुझे 
[से हो | 


इस प्रकार उन दोनों के वात्तोल्लाप सनकर भोगदेव' 
विचारने लगा--- अवश्य ! अपने २ स्थान से अभी ये दोनों 
लक्ष्मी उद्दिमन हुई हैं । यदि ऐसा न होता तो संग्रह करने 
वाले संचयशील के ओर व्यय करने वाले मेरे, ऐसे हम 
दोनों के दूषणों को लक्ष्मी क्यों देखती ? भोग से, शोच 
से,भक्ति से या संग्रह से भी यह चपल लक्ष्मी कभी .स्थिर 
नहीं होती, जिससे उसका दान करना ही श्रेष्ठ है। इस- 
लिये स्वभाव से ही चपत्न लक्ष्मी मुझे जब तक न छोड़ 
दे, तब तक सपात्रों में व्यय करके इसके फल को में 
प्राप्त कर लेउ ।* 

अव वहाँ से अपने नगर में आ करके, चेत्यों में अद्दाई 
महोंब्छद॑ करके तथा आदर परवेक चतुविध संघ की पजा 
करके, अनाथ दीन दुःखी जनों को उचित दान दे करके 
अपने मिन्र स्वजन वन्धुओं की सन्मान पत्रंक आज्ञा ले 
करके, अपने भोगदत नाम के पुत्र के ऊपर कटु॒म्ब का 
भार डाल करके, जिसके शुभ ध्यान के अध्यवसाय बढ़ते 
जाते हैं, जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई हे ओर 'ेंकल दीक्षा ' 
अज्ञीकार करूँगा ऐसा जिसने मन में' संकल्प कर लिया ' 
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है ऐसा भोगदेव जब रात्रि में सो रहा था, तव स्त्रीडप 
धारिणी लक्ष्मी ने उसको कहा--हे भोगदेव ! दूने मेरा 
दान किया ओर इच्छानुकूल मेरा उपभोग भी किया, पेसे 
में तुकको छोड़ती नहीं हूँ तो भी मेरा तुमने त्याग किया, 
इसलिये तूने मुझको एक प्रकार से ठगली है | तो भी मैं 
तेरा इृष्ठ क्या करू १ वह कह । तव्‌ बह कहने लगा--- 
मेरे जेसे मेरे पुत्र के साथ-भी तुम सदा रहना इस वचन 
को स्वीकार करके लक्ष्मी अन्तधोन हो गई । 


अब प्रातःकाल विरक्त बुद्धि वाले भोगदेव ने अपनी 
स्त्री के साथ प्रशान्ताचायं गुर के पास दीक्षा स्वीकार 
की । निरंतर पवित्र चारित्र पालने में तत्पर ओर स्वराध्याय 
ध्यान में आसक्त वह दंपति दुष्कर तप करने गा । अन्त 
में सब जीवों को क्षमा कर के और अनशन अंगीकार 
करके एकावतारी ये दोनों सवार्थसिद्ध को प्राप्त हुए 
अथाद पाँचवें अज्भत्तर विमान में देवरूप उत्पन्न हुए । 

इधर लक्मी ने श्रीदेव को भी तुरन्त-ही छोड़ दिया 
था, जिससे वह आजीविका के लिये दूसरे-के घर नीच 
काम करता था ओर है भ्री देव ! तू प्रतिदिन तीन वार 
लक्ष्मी की पूजा करता था तो भी तेरी लक्ष्मी व्यों चली 
गई ९ इस प्रकार मनुष्यों के द्वारा, हँसीपात्र होता, हुआ 
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वह कष्ट से समय व्यंतीत करता था | अब जिस पृंत्र के' 
जन्म के कारण उसके घर से ,लक्ष्मी स्वयं कह कर चली 
गई थी, उस बिलक्षण पुत्र का देवयोग से मरण हो गयां, 
जिससे फिर पृण्योदय से लक्ष्मी उसके घर में आई ओर 
स्वजन बंधुओं में भी वह माननीय हो गया । अब पुनः 
संपत्ति प्राप्त हुई जिससे धन के उन्माद से और इच्छापूर्वक 
प्राप्त हुए भोग के साधनों से वह दूसरी स्त्री से विवाह 
किया। कहा है कि-- 


प्रदद्द मान पुरुषस्त्रयाणामंपघातकः । 
पूर्वोपाजितमित्राणं दाराणमथ वेश्मनाम्‌ ॥ 


. लस्पी से बढ़ता हुआ पुरुष, पूर्व परिचित मित्र, स्तिये 
और घर इन तीनों - का घातक होता है अंथांत ये तीन 
नवीन करने की उसको इच्छा होती है । 


एकदिन फिर रात्रि में अच्छी सुख शब्या में सोते हुए 
श्री देव ने रूदन करती हुईं किसी रत्नी को देखकर उसको 
पूछा--त्‌ कौन है ?! और किस कारण से ऐसे दुःख 
पूर्वक रोती है १! वह कहने लगी--'ें तुम्हरे घर की 
लक्ष्मी हूँ ओर अभी तुम्हारे घर का फिर त्याग' करना 
चाहती हूं। कारण कि हे श्रीदेष ! तू जो दूसरी स्त्री 
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परणा हे वह निश्चय प्रत्यक्ष अलब्मी ( दरिद्वता ) ही है, 
इसलिये उसके साथ मेरा रहना नहीं बन सके | इस 
कारण भक्ति सहित.मन वाले तेरे भावी वियोग से दुःखित 
होकर. में रुदन करती हूं ।' ऐसा कह कर वह तत्काल 
अदृश्य हो गई,। | 


अब प्रात+काल' उठ 'करके जितने में वह अपने घर 
को देखता है, इतने में धन धान्यादिक से सर्वत्र खाली 
देखने में आया | तव वह दुःखी होकर इस प्रकार 
विचारने लगा--जैसे रात्रि में लक्ष्मी ने कहा ,था -वेसा 
ही उसने किया । अहो ! छुबुद्धि वाले मैंने दूसरी स्त्री 
क्यों परणी १ कि जिसके कारण लक्ष्मी मेरे घर से चली 
गई । अब इसका खेद करने से क्या-? लक्ष्मी जब स्वय॑ 
जाने की इच्छा वाली होती है तब:वह सचसुच इस प्रकार 
व्यथ बहाने बतलाती है, पीछे उस दिन से दरिह्त्ता से 
दुःखी होकर दूसरे के घर काम करता हुआ श्रीदेव जीवन 
प्यन्त हु४खी रहा। 


अहो ! जिस नगर में लक्ष्मी के कारण दूसरे को 
तृण सदश भी नहीं मानता था, उस नगर में वही कष्टपुवंक 
दूसरे के घर काम करने लगा | इसलिये स्वभाव से ही 
चपल लक्ष्मी, अवला होने प्र भी बुद्धिमान लोग अपने 
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काय के लिये प्रतिबन्ध रहित होकर उसका उपभोग ऋरते 
हैं। रोप पूर्वक पेर से ठुकराती हुईं लंच्मी ने शुचिवोद्र 
को छोड़ दिया, एवं उसकी निरन्तर पूजा करने वाले भीदेव 
को भी कारण बतला करके छोड़ दिया, उष्ण वायु से भी 
रच्षण करने वाले संचयशील को उसने छोड़ दिया और 
इच्छित दान देने वाले ओर भोगने वाले भोगदेव को भी 
छोड़ दिया | इसलिये उछलते हुए जलतरज्ञों की जेसी- 
चपल लक्ष्मी को स्थिर करने के लिये जगत में कोई भी 
उपाय विद्यमान नहीं है | जो दान नहीं देता और भोगता 
भी नहीं वह पुरुष अपने पास धन होने पर भी संचयशील 
के जेसे दरिद्र है। इस जगत्‌ में सचयशील के जेसे बहुत 
मनुष्य हैं कि जिनको ठग करके लक्ष्मी ने अपना दासकमे 
करवाया है । परन्तु भोगदेव जैसे परुष तो मात्र गिनती 
के होंगे, कि जिसने स्वेज्छापूषंक उसका दान और भोग 
करके लक्ष्मी को ही ठगली हो | लक्ष्मी को स्वयं भोगता 
है ओर दूसरे को श्रद्धा से देता है तथा देने वाले की 
अल्ुुभोदना करता है, वह पुरुष भोगदेव की मैसे दोनों 
लोक में सुख प्राप्त करता है । घर में से लक्ष्मी अपने आप 
चली जाय तो बड़ा भारी दुःख होता है| परन्तु लक्ष्मी 
को ही छोड़ दी जाय तो पुरुषों को वह अनन्त सुखखों का 
कारण हो सकती है। पुनः हे वत्तो !आधि,व्याधि, व्यथो 
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ज़न्म जरा ओर प्ररण रहित, ऐसा अव्यय ओर कल्याण- 
कारक ,मोज्ञ पद को यदि तुम.चाहते हो तो स्वभाव से ही 
चपल राज्यलक्मी को कलटा की तरह सबवेधा त्याम 
करके संयमतक्ष्मी का ही आराधन कंरों। 


# इति तीसरा उन्नास % 





48 चतुर्थ उल्लास हे# 


धिााणभाय पा कक 





गणेशों ( गणधरों ) से सेवनीय, कामदेव केभेदक, 
केलाश ( अप्टापद ) के स्वामी, हपभलांछन से लांछित 
ओर शाश्वत छुख के करने वाले (शंकर ) पवित्र श्रीयुगा- 
दिनाथ ( महादेव ) तुमको संपत्ति के लिये हो । 


अब अवबंती देश का स्वामी ओर ऋषभदेव स्वामी 
का अवन्ती नाम का प्रख्यात पत्र इससमय अंजली लगा 
कर, परश्ञ को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगा--हे 
भगवंत | समस्त जगत्‌ के प्राणियों के हितकारक आपने 
सब संग का त्याग करके शुद्ध संयम की आराधना करने 
से मोक्ष की प्राप्ति बतलाई, परन्तु यहाँ बिलइुल अप्राप्य 
होने पर भी कितनेक प्राणी तंदुल्मत्स्य की तरह अनादि 
'भव के अभ्यास से विषयों की इच्छा रखते हैं, तो पढने 
'प्रण्य के उदय से बिना परिश्रम प्राप्त हुए इन विषय 
गीगों को हम एक साथ केसे छोड़ सके ९” पत्र का ऐसा 
कहना छनकर उनको प्रतिबोधने के लिये उद्यम वाले 
भगवंत सुधा सदश मधुर वाणी से उनके आगे विषयों 


बन 
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की विरसता बतलाते हुए कहने लगे--हे वत्सो ! तात्का- 
लिक तो मधुर, परन्तु परिणाम में अति भयंकर ऐसे 
किंपाकफल के सदश विषय भोग सज्जनों के त्याग करने 
योग्य हैं। विषयों में सामान्य मल्ुष्य ही मोहित होते हैं 
परन्तु उत्तम पुरुष उनमें मोहित नहीं होते । अत्यन्त वी भत्स 
ऐसे श्लेष्म में मविखिए ही मोहित होती हैं, किन्तु श्रमर 
( भोंरे ) मोहित नहीं होते । कहा है कि-- 
विषयगणः कापुरुषं करोति हे 
वशवत्तिनं न सत्पुरुषं । 
बध्नाति मशुकसेव हि 
लूतातन्तुने मातह्म ॥ 

(विषय गण निबंल पुरुषों को वश कर लेते हैं किन्तु 
सत्पुरुषों को नहीं। मकड़ी की जाल मच्छर को बांध 
सकती है किन्त हाथी को नहीं बांध सकती ।” तच्छ ओर 
चाणिक इन्द्रिय सख यह तत्त्व से सख ही नहीं | फारण 
कि बुद्धिमानों ने अनन्त ओर शाश्वत सख को ही इृष्ट 
सख माना है । जेसे झुग्ध बुद्धि वाले बालके ' अज्ञान से 
अपनी विष्टा में रमता है वेसे मोहान्ध पुरुष निंदनीय विंपय' 
रूप कीचड़ में रमता है ( आनन्द पाता है )। जेसे 
धत्तुरा खाने वाले को लोह भी सवर्ण लगता हे बसे मोहांध 
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पुरुषों को दुःखकारी विषय भी सखकारी लगते. हैं । बहुत 
काल पीछे भी जिससे दु/ख प्राप्त होता हे या जो ' क्षण 
चार में विनाश हो जाता है ओर ,निसके अन्त में मृत्यु 
अवश्य है उसको सख केसे कहा जाय १ विष से भी विषय 
विशेष बढ़ जाते हैं, कारण कि विष से तो भाणी एक ही 
वार मरता है, परन्तु विषयों से तो अनन्त वार मरता है। 
जब एक २ इन्द्रिय के विषय से भी पतंग आदि जीव 
मरण पाते हैं तो एक साथ पांच इन्द्ियों का सेवन करने 
वाले मनुष्यों को मृत्यु प्राप्त हो इसमें आश्चयं क्‍या! 
अथोतू मृत्यु तो निश्चय ही है। हे वत्सो ! पंचेन्द्ियों के 
विषयों में अत्यन्त .आसक्ति रखने वाले पुरुषों को 'इस- 
लोक और परलोक में भयंकर दुःख प्राप्त होते हैं। इस 
विषय.पर एक कशग्रा कहता हूँ उसको सुनो-- 


कलिंग देश में बड़े २ भासाद श्रेणी से सुशोभित 
और सुवर्णमणि मोतियों से मुक्त ऐसा सुवर्णपुर नाम का 
नंगर था | वहां राजा ओर मंत्रि आदि को माननीय, धन 
का दान करने में ओर दया में दत्त तथा दाक्तिण्य (सरल) 
आदि गुणों का स्थान ऐसा समगल नाम का सेठ रहता 
था । उसको स्वामी आदि के विनय में तत्पर और गृह 
कार्य में कुशल ऐसी ज़यावली नाम की .प्रेमपात्र पत्नी थी, 
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उसको चौसठ कला में चतर और रूप सोभाग्यादि शुरणों - 
से साज्ञात्‌ रति तल्य सुन्दरी नाम को पुत्री थी । 


एक दिन सखी वर्ग के साथ राजमाग में होकर संदरी 
जा रही थी, इतने में सरसन्दर सेठ के सन्दर नाम के 
पुत्न ने उसको देखा । उस समय उसको देखते ही सन्दर 
कामदेव के बाणों से विंध गया ओर तन्पय मन. से सतेत्र 
उसको ही देखने लगा । मन्नुष्यों में या जंगलों में, स्वप्न 
में या जाग्रतावस्था में भी स्वल्प जल में रही हुईं मच्छली 
की तरह उसको किप्ती जगह भी शान्ति न मिली | उसकी 
ऐसी स्थिति देखकर ओर उसके मित्रों से उसका हृत्तान्त 
जानकर सरसन्दर सेठ ने अपने पुत्र के लिये समंगल 
सेठ के पास उस कन्या को माँगा | कुल घर और घर 
आदि की योग्यता का विचार करके समंगल सेठ ने यह 
स्वीकार किया जिससे सुन्दर स्वस्थ हुआ । 


बहुत स्वजनों से सेवित, बड़े परिव्रार वाला 
और कुबेर के समान ऋद्धिवाला कुबेर नाम का दूसरा 
सेठ भी वहाँ रहता था, उसने भी उसी दिन समंगल सेठ 
के घर आकर गोरवपूर्वक अपने पत्र के लिये जयावल्ती 
के पास सन्दरी की याचना की, तब इसने. भी स्वीकार 
कर लिया । पीछे लग्न दिन आने से श्वजनों के परिवार 
घुक्त एक साथ वे दोनों वर सुमंगल सेठ के घर के द्वार 
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पर आये। नगर में-समान मानने लायक, समान स्वजन ' 
और ल््मी वाले तथा दान से हुर्लेलित मदोन्यंत “शाथी 
जैसे निरंकुश, कवच पहरे हुए सशस्त्र अपने २ श्वामीभक्त 
योद्धाओं के साथ ये दोनों एक कन्या की आशा से पर- 

स्पर युद्ध करने लगे । वड़े २ ग्रृहस्थ पहाजनों ने उनकी , 
यक्ति पूवेक समझाया किनन्‍त अहंकार के कारण वे यद्ध- 

से पीछे न हटे। चारों ओर योद्धाओं का भयंकर यद्भ 
होने से किंकत्तेव्यता से घबराया हुआ: समंगलल सेठ 
उस समय बड़ी भेद लेकर स्जनों के सांथ रांजा के . 

पास गया ओर भेंट करके विनय पूेक अपना हचान्त' 
कहने तगा--है देव' | आप दग्नभण्ठप में मेरे:घर 
पधारें, कि जिससे उन दोनों के. कलह को नाश हो । 
आपके आये बिना अन्य किसी प्रकार शान्ति नहीं होगी ।” 
प्रजां पर प्रेम भाव होने से सेठ का वचन स्वीकार कर, 
राजा तुरन्त लप्ममण्ठप में आया ओर एक अच्छे पलंग पर 
बेठा । तब सुमंगल सेठ राजा के पर पड़ कर अपनी प्री 
को दिखाता हुआ. मन्त्री सामन्तों के समझे इस प्रकार: , 
विनति करने लगा---हे स्वामी | स्वे्छा से इन दोनों बंरों! 

में से किसी भी बर को यह कन्या दो, कारण कि. आपकी ' 

आज्ञा में विचार करने को नहीं होता, आपकी आज्ञ सब 
फो माननीय है.।' सेठ की इस प्रकार' विनती झुनने.पर 
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भी लावण्य और सोभाग्य से सुरांगना को भी तिरस्कृत' 
करदे ऐसी उस सुन्दरी कन्या को देखकर राजा कामज्वर 
से पीड़ित हो गया, जिससे उसको परणने की इच्छा से 
इस प्रकार कूठा जवाब दिया कि---अभी अकस्मात मुके 
अति भयंकर मस्तक पीड़ा हो गई है, उसकी व्यथा से में 
उदय अस्त को भी बराबर नहीं जान सकता, तो युक्ता-: 
युक्त में विमृह़ ऐसा में इनका अभी इन्साफ करके दोनों 
में से एक को किस प्रकार कन्या दे सकता हूँ ! इसलिये 
हे श्रेष्ठिस ! इस समय लग्न बन्द रखो ओर दोनों बरो को 
, रजा दो, पीछे विचोर करके जो योग्य होगा वह में कहूँगा।' 
ऐसा राजा के कहने से क्ग्न बन्द रहा, वर वालें अपने | 
अपने स्थान गये और राजा अपने महल में आया; परन्तु ' 
सुन्दरी के ऊपर तन्मयचित्त होने से वह उसको ही सरवेत्र 
देखने लगा। सुन्दरी का स्परण करता हुआ 'राजा ध्यान- 
रूप कोष्ठ में बेठे हुए योगियों की तरह निश्चल आत्मा- 
वाला, अन्य राज्यकाये से मुक्त ओर शून्य मन वाला हो 
गया । जेसे बमन होता हो उस समय अच्छा भोजन भी 
भिय नहीं लगता, बेसे यह सुन्दरी हृदय में आने से राजा 
को दूसरी एक भी प्रिया नहीं रुची। में मानता हूँ कि देव- 
ताओं मे प्रत्यक्ष चमत्कार देने वाला देव तो एक कामदेव 
ही है, कि जो अपने अंग रहित होने पर.भी समस्त 
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कला युक्त राजा को भी जिसने व्याकुल कर डाला है।* 

कहा है कि-- 
विकलयति कलाकुशुलं हसति क्‍ 
..._ शुचि परिडतं विडम्बयति | .. 
अधरयति धीरपुरुषं ऋणोेन 
करध्वजों देवः॥ 


मकरध्दज ( कामदेव ) कलाकुशल मनुष्यों को हृदय- 
शुन्य कर देता है, पवित्रता को हँसता है, पण्डितप॒रुषों को 
दुःखी करता है ओर धीर उरूपों को एक क्षणवार में नीचे 
गिरा देता है । 


अब सेवा के लिये आये हुए मन्न्री ने ऐसी स्थिति में . 
रहे हुए राजा को देखकर पूछा-- है स्वामिन्‌ | आज आप 
उदास केसे मालूम होते हैं १! तब राजा ने कहा--हे महा- 
मन्त्री ! कामदेव के बाणों से पीड़ित हुए मुझे उस सेठ की 
कन्या का शरण है या तो परने का शरण है।” इस प्रकार 
सुनकर प्रधान विचार करने लगा कि--- चिन्ता, संगमेच्छा 
नि+वास, ज्वर, अंग में दाह, अन्न पर अरुचि, मूर्च्छा, उन्माद, 
प्राणसन्देह ओर मरण ये दश कामीजनों की अवस्था हैं। . 
इसलिये प्रथम राजा को युक्ति से आश्वासन देकर पीछे 
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थे समंगल- सेठ के घर जाऊ। कारण कि पानी जाने बाद 
सेत॒बन्ध ( पल बॉधना ) निरथंक है।' इस प्रकार विचार: 
करके उसने राजा को कहा--हे राजभ ! थह काय तो 
झपने हाथ में ही है। क/रण कि थह समजल सेठ अपनी 
आज्ञा का वशवत्ती है, इसलिये उसेक्े घर जाकर उसको 
घसे मिष्ठ वचनों से समकाऊंगा कि जिससे: वह खुश 
: होकर अपनी कन्या आपके खिये दे देगा ।” इस प्रकार 
“ पन्त्री के बचनों से राजा स्वस्थ होकर कहने लगा कि--- 
हे बुद्धि के सागर ! तम्हारे जेसे मन्‍्जी होने पर झुझे 
क्या दुष्प्राय है 
पीछे सुमति मन्त्री स्वामी के कार्य में उत्सक होकर 
सुमजुल सेठ के घर गया । सेठ ने उसका अस्युत्यानादिं 
से सत्कार किया । तब भनन्‍त्री कहने लगा-- हैं श्रेष्ठिन्‌ ! 
परिणाम में हिदकर ऐसा मेरा ऋषना सनो। राजा ने जब 
से मोह्मवेली सदश आपकी पुत्री को देखा है, तब' से वह 
हृदय में उसका ही स्मरण करता है, रागरूप सर्प के विष 
से दूसरी सब क्रियाएं भूल गया है। इसलिये हे सेठ / 
राजा को-आपेकी पन्नीरुप ओपधी किसी प्रकार: आप न॑' 
देंगे तो काप्रज्वर की व्यथां से राजा अवश्य मरे जायेंगे । 
आर उसका मरण होने से यह स्वाभी रहित हुईं अजा का 
भी विनाश हो जायगा । इसलिये हे सेठ” इस विषय 
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हंदय में विचार करके जो योग्य समझो वह करो ।' मंत्री 
फे ऐसे वचन सनकर सेठ बोला--मिरा प्राण भो राजा 
के आधीन है तो पीछे पृत्री की तो क्या बात, हे ! इसलिये 
रोजा उसको खुशी से परणे ।' ऐसा सेठ ने मन्‍्त्री को कहा 
तब मनम्त्री राजा के पास जाकर कार्यसिद्धि कहा | पीछे 
तरन्त ही गान्धवे विवाह से राजा ने उसका पारिग्रहर 
किया और रूप लावण्य' ओर सोमाग्य से भसन्न मन वाले 
राजा ने उस संदरी को ही समस्त अन्तःपुर की अधि 
कारिशी करदी । 
अब महातेजस्वी राजा ने जब.से उस कन्या का. 
पाशिग्रहण किया तब से कुबेर सेठ के ५च्र ने उसकी आशा 
छोड़ दी, परन्त कामान्ध संदर तो चह राजा को विदाही 
गई, तो भी शेषनाग के मस्तक पर रही हुई दुष्प्राप्य परि 
को तरह उसको इच्छता ही रहां। रागरूप अन्धकार के 
पटल से आनन्‍्वरलोचन जिसके बन्द हो. गये हैं, .ऐसे वह 
अपने भावी अशुभ को नहीं देख सका। कहा है कि-- “ 
नहि -पश्यति जात्यन्धः कामान्धो नेव पश्यति। - 
न पश्यति मदोन्मत्तो दोषसर्थी न पश्यति ॥ 
न पश्यति दिवां घृकः काको नक्त॑ नपश्यति । 


कार्मांध:की 5पि पापीयान दीवा नक्ते न पश्यति-॥ 
५ रे 
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. जन्मान्थ, परुष नहीं देख. सकता, कामान्ध तो देख 
ही नहीं सकता, मर्दीन्मत्त नहीं देखता, स्वार्थी दोषों को 
नहीं देखता । दिन में उरलू पत्ती: देखे नहीं सकता, कौआ 
सत्रि सें देख नहीं सकता ओर कामान्ध मज्ुष्य तो ऐसा 
पापी है कि वह दिन या रात्रि को भी देख नहीं सकता !” 
इस प्रकार होने से कामदेव के वशीभूत हुआ है आत्मा 
जिसका ऐसा बह सन्दर दूसरी सब क्रियाओं. को छोड़कर 
सवेदा सन्दरी के संगम का. उपाय विचारने लगा द 


एक दिन सन्दरी की दासी उसको एकांन्त में मिली, 
तब अपने स्वाथे के लिये उसने वद्ध अलेका” और तांबुल 
से उसकी बहुत सन्तष्ट किया | इसलिये सन्दरी के पास 
जाकर उसने सन्दर का एसा वर्णन किया कि जिससे वंह 
उस पर अत्यन्त अन्नुरागवाली हो गई। ओर अपनी .दासी 
को कहने लगी कि-- हे सखी ! यदि सन्दर ख्री के बेष 
से किसी प्रकार आवे तो निरन्तर उसको यहाँ लेती आ ।* 
पीछे र/नी ने राजा को कहा कि--हे देव ! सुृहवा नाम 
की मेरी सखी है, वह आपकी आजा हो तो कंचुकिओं 
( अन्त/पर के पहरेदारों ) की रोक टोक बिना वह मेरे 
पास हमेशा यहाँ अन्त+पर में आया करे ।' राजा ने आज्ञा 
दी, जिससे दासी के साथ संदर-खत्री वेश से संदरी के 
महल में प्रतिदिन आने लगा ओर स्वेच्छा पूर्वक सुन्दरी 


हे 
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' के साथ क्रींड़ा करते करते एके कण को ,तरंह सुंदरें ने . 
वहुँतें दिने व्यतीत किये | ठ 

एक दिन सुन्दरी ने उसको कहा क्रि--भेरे लिये 
यम के घर जैसे इस राज॑महल में तू इंगेशा आता है, तो 
मेरे शरीर मैं तूंने ऐसी क्यां अधिकता देखी है १ फिर 
अत्यन्तं विषय में आसक्त होकर यहाँ संकट में आते समय 
जेंसे बिलाब दूध को देखता हैं परन्तु लकड़ी को नहीं 
देखता, बसे तू संकट को नहीं देखता १ ऐसा वचन छुन 
कर छुछ्ध हंस करके सुन्दर कहने लगा-- हे सुन्दरी | सुन, 
गुण की अधिकता बिनां यम के मुख में कोन प्रवेश करे ( 
यदि अच्छे गोंल ओर अम्रेत को भरने वाले ऐसे शंरदऋतु 
' का चन्द्रमण्डलं भी अकलंक हो जाये तव ही तेरे मुख की 
तुर्लना“के योग्य ही अथांत निष्कलंक चन्द्रमण्डज़ के जेसा 
तेरा मुख है। कान 'पयन्त विशाल ओर जिसमें दो कृप्ण 
तारे शोभायमान है ऐसे तेरे नेत्र हैं, मानो भीतर अमर 
छुप रहे हों, ऐसे दी कर्मल मालूम होंते हैं। जिसमें जांति- 
वन्त चन्दन, कपर ओर कसतदूरी की अच्छी सगनन्‍्प है ऐसा 
तेरा श्वास वायु है, चह हे सक्ष | अल्प एण्य वाले कभी 
भी प्राप्त नहीं कर सकते | अमृत अवश्य पातालक्ुण्ड में हे, 
ऐसे कषि लोग कहते हैं, परन्तु वस्तुतः वह अमृत तो तेरी 
जिद के अग्रभाग पर और तेरे अधर ( होंठ ) पर हैं। 


“ $ एप | 
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ऐसा मैं मानता हूँ | प्रचलन ओर आक़ की रुई आदि में 
कोमल और मनोहर स्पशे है परन्तु वह तेरे शरीरस्पशे 
की तुलना के श॒तांश भाग में भी नहीं है। अधिक क्या 
कहूँ, पूर्णिमा के चन्द्र जेसा तेरा मुख है, भयभीत हुए म॒र्गो 
के नेत्र जैसे तेरे नेत्र हैं, हाथी के जेसी तेरी गति है, बाल- 
हस्ति के शुण्ड जैसी तेरी जंघा हैं, प्रवाल (मंगे ) की सद्श 
तेरे रक्त होंठ हैं, गजकुम्भ के जेसे उन्नत तेरे स्तर्न हैं और 
समस्त अवयवों में रहे हुए सोन्दय के अमज् सोभाग्य से 
शोभायमान ऐसी हे वल्लभे ! समस्त ललनाओं में तू ही 
- शुज्ञार रस की सरिता है ।” ऐसे सन्दर के बचनों को' 
सुनकर फिर हँसम्मुखी सुन्दरी उसको कहने लगी--हे 
सुन्दर ! सन, त कहता हे वे सब ठीक, परन्त परिणाम में 
अपना हित नहीं देखता, यह अच्छा नहीं | दूसरे की आपत्ति 
, से. संतोष पाने वाले कुद्दृष्टि हुजनत लोग अनेक हैँ ।इँसरे 
पर सद असद दोष का आरोप रखना यही उनकी एक 
प्रकार की क्रीडा हैं। कभी त्‌ यहाँ आता है यह बात 
दुजनों के मुख से राजा को जानने में आवेगी तो यह क्रोधांप 
होकर तुकको भयंकर ठु।खी करेगा। इसलिये हे संदर ! 
यह कार्य भविष्य में तक्े लाभदायक न होगा।। हर एक 
बिल में हुथ डाले उसको कुशल कहाँ से १ यह सनकर 
सन्दर कहने लगा-- है सन्न .! राजा तो मुभ्छे मारेगा, या 





[ १८१ | 


नहीं मारेगा, परन्तु तेरा वियोग होते ही यह मेरा प्राश तो 
अभी ही चला जायगा | इसलिये हे कानते | तू खेद न 
कर, जो होनहार होगा वह होगा, परन्तु अपना संयोग 
यावज्जीव निश्चल रहो | 


इस प्रकार सन्दर ओर सुन्द्री की सबिस्तार उक्ति 
प्रत्युक्ति को दीवार के आंतर रह कर रवय राजा ने हीं 
सन लिया । पीछे मन में अतिशय क्रोध लाकर राजा 
इस प्रकार विचार करने लगा--गहन द्लरी-चंरित्र को चतुर 
पुरुष भी नहीं जान सकते । कहा हे कि-- 


प्रापुं पारमपारस्य पारावारस्थ पायेते । 
स्रीणां प्रकृतिवक्राणां दुश्वरित्रस्थ नो पुनः ॥ 


रडपौर समुद्र का पार हो सकता है, पंरन्त स्वभाव 
से ही वक्र ऐसी स्त्रियों के चरित्र का पार नहीं हो सकता ।* 
कुलीन ओर शीलवती दूसरी राणियों की अवज्ञा करके 
जिसको मेंने पटरानी की, अहा | इसका यह ' चरित्र १ - 
परन्तु इस पर आसक्त हो कर जो पुरुष यहाँ सखी के' 
मिष ( बहाना ) से हमेशा आता है, उस पुरुष को हो 
प्रथम सभा में प्रकट करके शिक्षा देनी | ऐसां विचार 
करके क्रोध से हृदय में जलते हुए भी बाहर से शान्तं 
वदन से राजा सभा में आकर वठा | अब कपट से ख्री 
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ब्रेंग धारण करने वाला सुन्दर जन्न राजहार में से बाहर 
निकलता था, तब राजा के संकेत से विदूषक ने उसके 
नीचे के वच्च को खैंच लिया और उसी स्थिति में राज- 
सभा में ले गया, तब यह पुरुष हे ऐसा सत्र सभासदों 
के जानने में आया । जिससे तुरन्त ही उसको अन्यायी 
समझ कर राजपरुषों ने बांध लिया। पीछे राजा ने 
उसके नाक कान को कटवा कर, जोभ और नेत्र को खिंचवा 
कर, शरीर की चमड़ी उतरवा कर, सब अंग पर कार 
| छमवाया । पीछे जिसके शरीर पर ससी का विल्षेपन किया 
है, जिसका शरीर भरते हुए रुधिर से गीला हो गया है, 
और जिसके मस्तक पर पचे का छत्र' धरने में आया हे, 
ऐसे उसको बिना कान वाले गधे पर बेठा कर नीच लोग 
जिसको हथ से देख रहे हैं, सज्जन जिसको खेदर्पूविक देख 
रहे हैं और बालक जिसको कोलाहल तथा कौतुक पूर्वक 
देख रहे हैं ऐसी स्थिति में काहल और डिंडिम आदि बाय 
बजाते २ सारे शहर में सब बड़े २ रास्ते घुमा कर नगर के 
, बाहर ले जाया गया और राजा की आज्ञा से शल्ी पर 
चढ़ाया गया । इस प्रकार उग्र पाप क्मो से यहाँ भी विड- 
स्वना सहन करनी पड़ती है। पीछे रौद्रध्यान से वह सुंदर 
भर कर सातवीं नारक्ी में गया और तेतीस सागरोपसत के 
आपउुष्य वाला अत्यन्त दुखी तारकी हुआ । 
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अब राजा ने सन्दरी पर रोप्र ताकर उसके भी नाक 
ओर कान काट कर के अन्त)पुर के बाहर निकाल-द्ी, तब 
बह बड़ी दुःखी होती हुई पिता के घर गई। घर आई हुई 
सन्दरी की ऐसी स्थिति देख कर उसके मात प्रिता बहुत 
दुखी हुए ओर अत्यन्त विज्ञाप करने लगे। प्रधान, . 
सेठ और राजा की .मथम प्राथंनीय होकर, हे वत्से | इस 
समय तू इतनी बड़ी दुखी केसे हुईं ! प्रथम त्‌ रसयुक्त 
इक्चुलता ( गन्ना ) की तरह राजा को इृष्ट थी ओर अभी 
दिपलता की तरह अकस्मात्‌ अनिष्ट क्यों हो गई १ पहले 
जिस पृन्नी को वस्धाभूषणों से सुशोभित देखी थी, उसको 
इस समय ऐसी दुःखी देखने प्र भी जिन गाता पिता 
का हृदय तुरन्त ही फट न गया ! इससे यह हृदय अवश्य 
वज्ञ से ही घड़ा 'हुआ है ऐसा भालूम - होता है। पुत्री 
शील हो, सपत्नी वाली हो, भत्तोर को इष्ट नहो या 
सन्‍्तान रहित हो तो वह म्राता पिता को ढु/ख देने वाली 
ही होती है| परणशह के भूषण रूप, कलंक के स्थान रूप 
ओर पिता कें धन को हरण करने वाली ऐसी पुत्री जिस 
' को नहीं है, वे ही इस जगत में सुख्री हैं । इन्द्रियों की 
चपलता से इस सुन्दरी ने कदाचित्‌ कुछ अकृत्य किय्या, 
तो भी हे प्रजापालक | आपको इस पर 'ऐसा कश्ना उच्चित 
नहीं था। कहा है कि-- 
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अपराधशतं साधु सहेदेकीपकारतः । 
श॒तं चोपकृतीर्नीचो नाशुयेदेकदुष्कृतान ॥ 
भसत्पुरुष एक उपकार से सो अपराधों को सहन 
करता है और नीच परुष सो उपकारों को एक अपराध 
से नाश करता है ।” अपराधी मत्ुष्यों के पर उत्तम पुरुष 
अवश्य क्रोध रहिंत होते हैं, मध्यम पुरुष मध्यम क्रोप 
करते हैं और अधम पुरुष वड़ा क्रोध, करते हैं। परन्तु 
समरांगण में आपके हाथ गेंद की तरह म्रदोन्पत्त हाथियों 
के कुम्भस्थलों से क्रीड़ा करते थे, हे वीर | वे हाथ आज 
इस अवला पर केसे चल सके ?' 
इस प्रकार विलाप करके ओर पुत्री को गले लगकर 
उसके माता पिता इस प्रकार रोये कि जिससे समीप के 
सब मनुष्यों के आँखों में अभ्न आ गये | पीछे आहार 
पाणी का त्याग करके दुःख से मन में दुःखी होती 
सन्दरी अपने मातों पिता को गद गदू बचनों से कहने 
लगी--फेलती हुईं यशरूप चांदनी से जिसने भूतल को 
उज्वल किया है, ऐसे हे तात ! आपको, जेसे मृग चन्द्रमा 
को कलौकितं करता है बेसे मेंने कल॑कित किया है । दुष्कर्म 
के परिंताप रूप अग्नि से जिसका मन जलता है, ऐसे 
मेरे हे सबेदा अप॑त्यवस्सल माता पिता! आप सब 
अपराध क्षमा करो ( आप क्षमने योग्य हैं )। हे अंबा ! 
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आपकी पुत्री और राजा की पटरानी होकर के मेंने ऐसी 
लघुता पाई, जिससे मेरा मन बहुत दु/खी होता है । मेरा 
यह प्राण अब पांच दिल़ों का पाहुना है, इसमें मेरा कुछ 
भी पतिवन्ध नहीं है; परन्तु यह कलंक युक्त मरण ही. 
मुझे अधिक दुःखी करता हे | जब इन्द्रिय रूप तस्करों 
ने मेरा निर्मेस शीलरूप धन लूट लिया, तब से ही 
वस्तुतः में मर गई हूँ । अब जो माँगने से मिलता हो तो 
भवोभव वत्सल ऐसे आप मेरे माता पिता हो ओर इस 
प्रकार का दुःख प्राप्त न हो, ऐसी में इच्छा करती हूँ | 
इस प्रकार कहने वाद स्वयमेव श्वास को रोक करके 
सुन्दरी मरण पाकर नरक में नारकी हुईं ओर अनेक 
भकार के दुःसह वेदना पाई | इस प्रकार झुन्दर ओर 
सुन्दरी को अत्यन्त विषयाशक्ति से इसलोक ओर पर- 
लोक में भयंकर दुःख' बेदना प्राप्त हुईं । इसलिये विषयों . 
के ऐसे भयड्भर दुःख विपाक को समझ कर हे सौम्यो ! 
विष की तरह विषय की आशा दूर से ही छोड़ दो | ये 
विषय सुख्य तो प्रमदा ( स्लरी ) के कारण ही रहते हैं ओर 
खियें प्रायः अति चंचल होती हैं। इसलिये इन विषयों 
को भी जय॑तसेन राजा की तरह सज्ञ प्ररुषों को छोड़ 
देना चाहिये | उसका दृष्ठान्त इस प्रकार है-- 
समस्त सम्पत्ति का म्ृहरूप विशाला नांम की महा- 
5री में प्रथल सामन्तों से सेवंनीय, अपने पराक्रम' से 
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सत्कीत्ति प्राप्त करने वाला, बहतर कलाओं में चतुर, 
दुष्टजनों का दमन करने बाला ओर विद्वान लोगों के भन 
को रंजन करने व्राला जयंतसेन नाम का राजा था | एक 
दिन अनेक प्रकार के कलाओं में कुशल ओर अपने को 
बूण्टित मानने वाला राजा सभा में बेठ कर सभासदों को 
अहंकार सहित कहने लगा--अहो | सभासदो ! कहों, 
इस जगत्‌ मे कला विद्या ओर विज्ञान आदि कोई अदृश्ुत 
है कि जिसको में न जानता हैँ १! राजा का ऐसां प्रश्न 
सन कर राजा के मन को अन्ुसरने वाले प्रियवादी सब 
बोले--हे नराधीश ! साक्षात्‌ सरस्वती तुल्य आप सब 
जानते हैं । उस समय एक हृद्ध मंत्री विचारने लगा-- 
अहो | इस राजा की कितनी मूखंता हे कि अमिमान 
से अपने आपकी कुशलता की प्रशंसा करता है, अमि 
मान से फूले हुए इस राजा के आगे जो मीठे बोलने वाले 
हैं, वे अवश्य जलते हुए दावानल की वायुके संयोग जेसे 
हैं। प्रियवादी मंत्रों प्रशंसा के पात्र नहीं होते, जिससे कुक 
परन्तु परिणाम में हितकारक एसा कुछ भी में राजा से 
कहूँ | कहा है क्रि-- 


वेद्यो गुरुश्न मंत्री च यस्य राज्ञः प्रियंवदाः । 
शुरीरथमकोशेभ्यः क्षिप्र स परिहीयते ॥ 


| [१७४ ॥ 
पूजस राजा के वैध, गुरु और मंत्री ये मीठे बोलने 
वाले हों, उस राजा का शरीर, धर्म और भण्दार ये 
तरस्‍्त ही क्षीण हो जाते हैं ।' एंसा हृदय. में विचार कर 
के शजा हितान्वेषी मंत्री उसका अभिमान तोड़ने के लिये . 
सा उसके मन में संवेग-रह लाने के लिये इस प्रकार 
वोला--है धर्मेशात्न और कला शास्त्र में कुशल ! हे 
धन्य ! है लक्ष्मी के भण्डार | हे महीपति ! अत्यन्त दुर्वोध 
छ्वी चरित्र के सिवाय दूसरा सत्र आप जानते हैं। जो 
पुरुष पल्ली से समुद्र के प्रानी का रमाण करने में समय 
हैं, वे भी गहन स्त्री चरित्र को अच्छी तरह नहीं जान 
सकता ।' कहा है कि“: 
उपल्लनिकष सुवर्श पुरुषा व्यवहारनिकषणा ज्ञेया।। 
धून्िकषा गोदषभाः स्लीर्णों तु न विद्यते निकषः ॥ 
'सुबर्ण की कसौटी पत्थर है; 3रुपों की कसौटी व्यव- 
हार है और गौ-बैलों की कसोटी धुर हे परन्तु स्त्रियों 
की किसी भी प्रकार की कसोटी ही नहीं है ।' मंत्री के 
ऐसे बचनों से अपने वचन में आघात हुआ समक्त कर, 
लस्मित धोकर राजा विचार करने लगा-दुर्वोध स्त्री- 
चरित्र को भी मैं देखूँ गा और जन्मते ही एक कन्या को 
तलघर (पाताल घर) में रख कर, वह लक्षणों से दुःशील 
होगी तो भी उसको सशील बनाऊँगा। एंसा विचार 
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करके वह अपने सामन्तों को कहने लगा कि--तम्हारे 
किसी को जो कन्या जन्मे उसको जनन्‍्मते ही यहां मेरे 
समक्त लाकर मुभे बतलाना । 


एक दिन पवन नांम के सामन्त ने तरनत की जन्‍मी 
हुई अपनी बालिका को लाकर राजा को बतलायी, तब 
राजा ने शास्त्र जानने वाले को उसका रूप बतलाया। 
उन्होंने उसका जन्म लग्न ओर अंगों के लक्षण देख कर 
कहा कि यह व्यभिचारिणी होगी, एंसा विचार करके 
राजा को कहा कि-- हे राजन्‌ | यह लड़की भविष्य में 
तीन भर्तारों का क्रमश) त्याग कर के परदेश में जीवन 
पयन्त वेश्या होगी । एंसा सुन कर इनका कहना मिथ्या 
करने के लिये ओर लड़की को पतित्रता रखने के लिये 
उप्तको तलघधर में रखी । 


अब राजा की आज्ञा से उस तलघर में रहकर धाईे- 
माता उसका पालन पोषण करने लगी ओर क्रमश वह 
कामदेव के क्रीड़ावन के सदश यौवनवती हुई । पीछे राजा 
ने उस धाई को तलघर से बाहर निकाल कर इस नव- 
युवती को राजा ने शने; २ विज्ञानोचितकला में कुशल 
किया। यौवन से प्रकट होने वाले लावण्य, रूप ओर सोभाग्य 
से सशोमित उस कन्या को राजा प्रतिदिन प्रेम से खिलाता 
था अथात्‌ उसके साथ कामक्रीड़ा करने लगा । 
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एक दिन उस युवती ने राजा -को पूछा कि--हे 
राजन ! इस पृथ्वी की पीठ कितनी बड़ी हैं १ मेरी माता 
कहाँ गई ? और आप यहाँ आकर के दापिस कहाँ जाते 
- हैं ९ तब राजा ने धत्तेता से मनकल्पित जवाब दिया कि-- 
'हहे प्रिये ! यह पृथ्वी की पीठ इतनी ही है, तेरी माता मर 
गई है ओर में देवों के जेसे स्वेच्छायूवेक सरवेत्र अस्खलिंत 
जाता आता हूँ | इस समय, इस पृथ्वी को पीठ पर अपन 
दो ही ख्री पुरुष हैं ।! ऐसा सनकर जिसने अम्य कुछ भी ' 
देखा नहीं है और जो जन्म से ही तलघर.में रही हुई है 
जिससे उसने कुओं के मेढहक की तरह सब सत्य गान लिया। 

पातालघर में रहने से राजा ने उसका पातालसन्दरी 
नाप रखा । वह दूसरे किसी भी पुरुष का नाम भी नहीं 
जानती थी, जिससे शुद्ध शीलबती होकर रहती थी।.- 
राजा भी सब अन्त|पुर का त्याग करके ओर राजकाये 
में शिथिल होकर, कन्या के रूप आदि से मोहित हो निर- 
न्तर उस पर ही आसक्त हो गया था ओर अधिक समय 
उसके पास ही व्यतीत करता था । 


एक दिन उसी नगरी में रूप में कामदेव जेसा और 
बड़ी ऋद्धिवांला अनंगदेव नाम का कोई चतुर सार्थवाह 
आया । बहुमूल्य उक्तामणि के हार आदि की भंट धर 
करके अनेक राजाओं के मन को रख़न्‌ करने वाला वह 
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देव की तरह इस राजा को भी भेंट धर कर नमस्कार 
किया । राजा ने भी प्रसन्नमुंख होकर उसकी चंगी माफ 
करदी ओर उसको अभिनन्‍्दन देकर गणबन्त को प्रिय 
राजा ने 'रांभा में आप प्रतिदिन आव इस प्रकार कही । 
राजा की कृपा से वह साथवाह मन में हित होकर किंरोवे 
लिये हुए बड़े घर में अपने परिवार के. साथ रहने लंगा 
ओर दूसरे देशों से लाये हुये बहुमूल्य चार प्रकार# के 
किराने से शुद्ध व्यापार करते हुए उसने बहुत द्रव्य उपा- 
जेन किया । जिसने बहुत स्थान देखे हैं, जो दूसरे के यन 
को जानने में कुशल और बात-चीत करने में चतुर ऐसी 
वह साथवाह यथावकाश राजा के पास आकर उसके मन 
की खुश करने लगा । 


,. राजा पादालैसन्दरी के रूप में अत्यम्त मीहित॑ हो 
जाने से मन्त्री आदि की सेवा के लिये ही मंन रहित सभा 
में आता था ओर आकुलता से मन्त्रियों के कहे हुए राज्य- 
कारये का विचार करने के लिये क्षण वार बठ कर फिर 
तुरन्त ही चला जाता था । ऐसी चेष्ठा से उंसकी विभनस्के 
( मन रहित ) जानकर उसके कारण को जानने की इच्छा 

वाले कोत॒की साथवाह ने एक दिन राजा को चामर करने 


#- ९ गणिस-गिनकर । २ धरिम-तोरूकर | ३ मेय-मापकर । 
ओर ४ परिच्छेय-टुकंड़े करके । 
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वाली कामपताका नाम कीं वेश्या को पनादि से सन्तृष्ठ ' 
करके एकान्त में' पूछने लगा--हे भद्र ! इस राजां को 
व्यसन तो कछ भी देखने में नहीं आता, तो भीं सभा में 
विलम्ब से आंता है ओर वापिस त्रन्त उठ कर, चेला 
जाता है उसका क्या कारण है! में जानने की इच्छो कँरंतां 
हूँ, इसलिंये जो ,.कीौरण हो उसको निशंकः पूर्वक कह !* 
यह सनदर वेश्या कहने लंगी--हे सांर्थवाह ! यह,तो में 
भी अच्छी तरह नहीं जानती, परत अन्तःपुर में अभी ऐसी 
बात चलती है कि जंन्म से: भूमितेले में रखी हुईं किसी 
सन्दरी के साथ वह क्रोड़ा करेंने जाती है। इतना सनते 
ही सार्थवाह कामविहल हो गंया और योवन तथा द्रव्य के 
उन्पाद से वह इस प्रकार मन में विचारने लगा क्ि--- 
अहो ! लावण्यादि गुणों से जो प्रमदा (रमणी या स्त्री ) 
सभा में बेठे हुए राजा के हृदय में. स्फुरायमान हो रही है, 
वह कसी होगी ? इसलिये जब तंक इन नेत्रों से उसे पावाल- 
सन्दरी को न देखें , वहाँ तके मेरी धन, योवन ओर जीवन, 
ये संब निष्फल हैं । इस प्रकार मन में कामदेव से तप्त हो 
गया, तो भी बाहरं से चेष्ठा को रोक कर धत्तपन से अवबज्ञा 
पृवक हसते २ गंणिंका को कहने सगा--जिसने बाल्या- 
वस्था से ही दूसरे किसी मप्ेष्य की देखा नहीं ओर जो 
बेचारी भूमित॑ल में ही पंड़ी रही है, वह कामिनी कामभोगे 


| १९२ |] 

की योग्यता में कशल कहां से होगी ? ए सा कहकर वेश्या 
को रचाना किया | ह 

उस सन्दरी को देखने के लिये प्रथम तो भमितल कहाँ 
है, इसको जानने के लिये राजा की आज्ञा से रॉजमहल में 
सर्देत्न बिना रोक ठोक घूमता था ओर भमितल का स्थान 
फानने के लिये पर से भूमि को आघात करता हुआ चलता 
था । ऐसे चलने से “यह धन से पागर्ल हो गया है जिससे 
इस प्रकार नाचता फिरता है।' इस प्रकार लोगों ने मान 
लिया था। एक दिन किसी जगह भूमि को पोली जानने 
झे वहाँ भमितल होना चाहिये, ऐसा दिचार करके कछ 
इर्पित हुआ । पीछे उस पत्ते साथवाह ने अपने घर से उस 
भमितल तक अपने मनुष्यों के द्वारा मूल ओर जोड़ न 
दिखे एंसी एक सुरक्ष खुदवाई 

एक दिन राजा ज़ब भूमिग्वह में से बाहर निकला 
था तव काम से विहल हुआ अनंगदेव साथेवाह मनोहर 
भ्रज्ञर करफे सरक्ञ के रास्ते से उस भूमिग्र॒द भें गया | 
वहाँ क्रीडा के श्रम से सोती हुई सन्दरी को आहिस्ते से 
जागत की । तब मानो वह लज्जित हो गई हो | एंसे 
ससंज्रांत उठो और रूपबान बहुत आभूषणों से सशो 
मित यानो प्रत्यक्ष कामदेव ही है एसे साथंबाह को देख 

कर खुश होतो हुई पाताल सुन्दरी उसको राजा सम कर कर 
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ऐसे प्रकार बोली--हे स्वामिन | आज नवीन रूप 
पाले और वस्त्रवाले क्यों !” ऐसा सुन कर सार्थवाह 
फोमल वचनों से उसको कहने लगा--ह भद्रो ! है क्षेत 
पति राजा नहीं हूँ, परन्तु बहुत ऋद्धि बाला अनंगदेव 
नाम का सा्यंबाह हूं । हेरे गुणों से आकर्षित होक़र, धैसे 
अमलिनी के पास अमर आता है वैसे मै 'पेरे पास: आया हैं| 
लोचन की अतृप्ति रूप स्वरुप नाली हे शुभे | आज तेरे 
दशेल से मेरे चर षनाने वाले विधाता का परिश्रम सफल 
हुआ । इत्यादि मधुर बचनों से उसको खुश करके इस 
“हर वश कर लिया कि जिससे उसी दिन से ही उसके 
ऊपर वह अज्ञुराग वाली हो गई और उसके साथ क्रीह्म 
फरने लगी । राजा के आते के समय तक वहाँ सुख से 
३ कर) पीछे सुरंग का द्वार बंद फरके जैसे आया था 
बसे चला गया। रेस भकार' प्रतिदिन आते के समागम 
ते उन्हों का भरे दिन प्रति बढ़ता गया ओर भोग सुर 
में एक क्षण के जैसे कितनाके समय चला गया | 

. जेसे साँप के अुख में चृह्य फूँस जावा है। वैसे कभी - 
अज्ञानता के वश से भूमि में बेड हुए राजा के इस: 
में अकस्मात्‌ न आ जाऊं शसलिये राजा क्षे अभाष को 
धचित करने वाली और पन्दरी के बाल में बंधी हुईं 
335, विरंह को नहीं सहने वाली सुन्द्री के | ग्स वह 
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बजवार्ता था| अर्थात्‌ राजा जब शूमिवल से बाइर चला 
जाता था, तब पाताल सुन्दरी मस्तक हिला कर बालों से 
5धी हुईं घुघुरु की आवाज करती थी। 

एक दिन वह अन॑गदेव को पूछने लगी-- हे कान्द | 
यह पृथ्वी तो इतनी ही है, तो आप कहां जाते हैं ओर 
कहां से' आते हैं १” यह सुनकर और छुछ हँस कर सेठ 
कहने लगा--हे वल्नभे | तू कूप-मण्ड्क की जेसी पालूम 
होती है, जिससे अनेक प्रकार के देश, नवर आदि 
पदार्थों से युक्त विशाल पृथ्वी को तू नहीं जानती ।” पीछे 
उसने कुआँ, नगर, बगीचे, पुरुष, स्त्री, हाथी ओर घोड़े 
आदि से व्याप्त पृथ्वी को भूतल पर लिख कर बतलाई। 
लोचन के अमृत तुल्य इस चित्र को देखकर वेचारी 
अत्यन्त हर्षित होकर कहने लगी--हे भिय ! आप दूसरे 
के हित करने में तत्पर हैं, जिससे ये अरृष्ठ वस्तुएँ लिंख 
कर झुफे बतलाई, परन्तु अब किसी समय ये वस्तु शुझे 
प्रत्यक्ष बंलाओ कि जिससे हे स्वामिन ! में मेरे चच्ुओं 
की सफलता करू ।' 

पीछे एक दिन जब राजा बड़ी सवारी से निकला 
था, तव समय को जानने वाले सेठ ने सुन्दरी को सुरंग 
द्वारा खाकर, अपने घर के गवात्ष में बेठाई | इतने में 
जिसके मस्तक पर मेघाडंबर तुल्य छत्र शोभ रहा छ दोनों 
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तरफ वारांगनाओं के द्वारा चामर हो रहे है; जो' भव 
जाति के हाथी पर बेठा हुआ, संब प्रकार के. आश्रूषण्ों 
से शोभायमान, मंत्री-सामन्तों से सेवनीय, चतुरंगिणी 
( हाथी, घोड़ा, रथ ओर पेदल्ल ) सेना . से घिरा हुआ; 
राजमार्म में चलते समय भाट-चारण जिसकी जयध्वनि 
कर रहे हैं, जिसके आगे अनेक प्रकार के वाजित्रों से युक्त 
वत्तीस नाठक हो रहे हैं. ओर मानो कौतृक़ से. स्वर्गलोक 
में से पृथ्वी पर आये हुए इन्द्र ही हैं, ऐसे राजा को 
गवात्त में बेटी हुईं उस सुन्दरी ने देखा और विचारने 
लगी कि--यह स्वयं सर्वत्र उपबनादि में रवेच्छापूर्वक घूम 
घूम कर निरम्तर अनेक प्रकार की क़रीड़ा करता है और 
मुझको वाल्यावस्था से ही केदखाने के तुल्य भूमिय्ृह पं 
डाल कर पृथ्वी इतनी ही हैं इत्यादि वाक्यों से ठगता 
है । पर दुःख को नहीं जानने वाला यह हुरात्मा मुकको 
इस प्रकार दुःख सागर में डालने से अवश्य मेरे पूर्वभव 
का शत्रु ही है, ऐसा में मानती हैं । भोग के साधनों से 
बह मुझे खुश करता है, परन्तु यह दुर्जज मुख का मीठा 

और गन का कृपटी है ।! इस प्रकार राजा के ऊपर से 
उसका मन विरक्त हो गया | फिर वह विचार करती हैं 
कि---यह साथवाह' मेरे पृ्वभव का अवश्य सम्बन्धी है, 

कि जिसने चित्र से यह आशअर्यमयी पृथ्वीशुफेबतलाय)। 
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यदि यह प्रीतिपात्र साथेबाह मुझे नहीं मिलता तो कृपण 
की लच्मी के समान में भूमिग्र॒ह में ही नाश हो जाती । 
दुं।खी भराणियों के मित्रतल्य इसने अपवित्र गुप्तगह में से 
मुझे मुक्त की है।' इस प्रकार साथवाह के ऊपर वह बहुत 
अलुराग वाली हुईं । पीछे जब राजा भूमिगह में आता 
तब वह हृदय में दंभ और द्वेष रखती हुई भी बाह्मह॒त्ति से 
उसका निरन्तर विनयभाव रखती थी । 


' एक दिन इस राजा के जीवित रहने पर इस तल- 
घर में से मेरा छुटकारा नहीं होगा' ऐसा विचार कर हुष्ठ 
आशय वाली उस पापिनी ने विपषमिश्रित बीजोरा का 
फलं राजा को खाने दिया। इसके स्वाद से व्याकुल 
होकर वह तुरन्त ही बाहर निकल गया। वहां उसके 
अंगरक्षक मनुष्यों ने उसके शरोर पर शुक्ति जल का 
छिटकाव किया, जिससे वह स्वस्थ हो गया । ऐसा बनाव 
हो जाने पर भी स्नेह के कारण पातालसुन्दरी के कपट 
की उसने लेशमात्र भी मन में शंका नहीं की। उसके 
बाद दूसरे उपाय करने पर भी राजा मरा नहीं, तव 
तलघर से छुटने की इच्छा वाली सन्दरी साथवाह को 
कहने लगी--हि प्रिय !' आप एक दिन भोजन के लिये 
राजा को निमंत्रण करो कि जिससे में उसके समत्त मेरी 
प्रतिकृति (नकल) करू । यह सुन कर वह कहने लगा--- 
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हे देवि।! विना निमित राजां को में किस प्रकारे 
निमंत्रण करूं? कारण कि बिना कोतक हसना नहीं 
आता ।* सन्दरी ने कहा कि--एक मास तक कपट से 
आप बीमार रहें और पीछे निरोग होने वाद रोगसुक्त 
स्नान के कारण उसको निमंत्रण करो | प्रेमपाश से 
बंधे हुए ओर उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले 
साथवाह ने उसका वचन स्वीकार किया और उसी प्रकार 
बीमार पड़ा। उस समय विध्नभूत राजसेवा से रहित 
पातालसन्दरी के भोग को आनन्द देने वाला मानने लगा। 


अब किसी समय वह वद्य को चुलावे ओर किसी 
समय ओषधि भी मंगदावे, जिससे नागरिक लोग उसके 
धर सुख शान्ति पूछने के लिये आने लगे । कितनेक दिन 
बाद “सार्थवाह को अब कुछ ठीक है” ऐसी संयंत्र लोकों 
में बात चलाहे ओर एक मास पूरा हुआ तब अच्छे दिन 
अनेक प्रकार के मंगलाचार पूर्वक उसने . रोगमुक्त स्नान 
किया । पीछे अच्छे वस्त्रों को पहिन कर और देवगुरु का 
स्मरण करके राजमन्दिर में गया, वहाँ उसने राजा को 
पविनति की--हे राजन | आपकी कृपा से.में निरोगी 
हो गया हूँ, इसलिये एक दिन भोजन के लिये मेरे घर 
प्रधारें, मेरे पर प्रसन्न होकर इतनी कृपा करें ।” ऐसा सुन 
कर समस्त राजवगं को माननीय साथवाह की द्मक्षिण्यता 


किन जारीयपमयान "२७७० 
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(सरलता ) से राजा ने उसके भोजन का निमन्नण 
स्वीकार किया । 

पीछे सांथवाहं ने हर्षित होफर अपने घर पांच वर्णों के 
वस्त्रों से सुशोभित, पिशाल ओर मनोहर मण्डप तेयार 
करवाया । सन्नह प्रकार के भोजन ओर अठारह प्रकारें के 
शाक तेयार कराये ओर पातालसुन्दरी को यह सब व॒त्तान्त 
निवेदन किया | तब वह कहने लगी कि--में स्वयं राजा 
को भोजन परोसंगी ।” यह सुन कंर भय से कॉपता हुआं 
वह बोला--“थयदि राजा तुझे पहचान लेंगे तो मेरा सर्वे 
द्रव्य लूट कर मुझे अवश्य मरवा डालेगा । ऐसा सुन कर 
वह कहने लगी--मरण से डरता हुआ तू सर्चमुच 
वनिया है, किन्तु हे मूंढ़ ! मेरे कहना न मानेगा तो भी 
तू मरेगा ।” इस प्रकार उसको क्रोधित हुई जान कर फिर 
वह भय पूर्वक कहने लगा--हे देवी ! यह तो मेंने हँसी 
में ही कहा है, इसलिये तू कोप नहीं कर । कारण कि 
तेरी आज्ञा के आधीन मेरा पन लेशमान्न भी तेरे से पृथक्‌ 
न होगा ।” पीछे खुश हुई पातालसन्दरी मनोहर शृद्गार 
धारण करके गुप्तमार्ग से साथवाह के घर आई | 

यहाँ वडे आडम्बर पवेक मंत्रीवर्गं के साथ राजा 
साथंवाह के घर आकर भोजन करने बठां। तव साथवाह 
ने तुरन्त ही पांतालसन्दरी की आड्ठा दी कि--हे परिये! 
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आज तो राजा को तू ही परोस । जिससे कुलबालिका 
की तरह लज्जा पक परोसने के लिये राजा के आगे 
घारम्वार गसनागयन करने लगी । उसको देख क्र आश्चये 
पर्वेक राजा मन में विचारने -लगा कि--यह पाताल 
सन्दरी मेरी पत्नी यहां किस प्रकार आयी होगी 
उलघर में से वह यहाँ किस तरह आ सके ६ 
, मालूम होता है कि उसके जेसी इस साथवाहं की 
स्त्री होगी | तो भी तलघर में शीघ्र: ही जाकर में तलाशं 
करू, कारण कि बिना तलाश किये झुके शान्ति' नहीं 
होगी /ऐसा विचार करके वहाँ से शीघ्र ही जाने 
को था, परन्तु लोक लज्जा से बिना मन भोजन किया। 
शजा को उत्सक मंनवारां। देख कर साथेवाह ने पछा 
कि--है नाथ ! इतनी शीधघरता क्यों १ क्ंणवार यहाँ कुछ 
विश्वान्ति तो लीजिये । उसके समाधान के लिये राजा 
ने कहा--इस समय राज्यकार्यों की ज्यग्रतां होने से ठह- 
रना न हो सकेगा । ऐसा कह कर राजां शीघ्र ही तलंघर 
में गया । उसके पहले ही प्रातालसन्दरी वहाँ आकरफे 
ओर शगुप्तद्वार तुरन्त बंद करके कपट निद्रा से सो रही | जब 
राजा अपना मोहर लगा हुआ द्वौर खोल कर तलपर में 
आया, तब सुन्दरी को सोती हुई देख कर आहिस्ते से 
उसको जगाई। बह भी सहसा उठी और तुरन्त उबासी 
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खाने लगी, तथा पूषे की तरह यथाविधि विनयोपचार 
करने लगी । राजा , ने उसको असाधारण दस्त्र पहना 
दरके अच्छी तरह उसकी परीक्षा की, तो कुछ भी अन्तर 
उसको समझने में नहीं आया। तब “जिस तलपर में 
पत्नन का भी संत्तार नहीं होता है, वहाँ इस अबला के 
गमनागमन का सम्भव केसे हो १ इस प्रकार मन का 
समाधान करके राजा, विचारने लगा--अरे | मूठी 
अआरांति से मेंने कितना पाप बाँध लिया १ इसके रूप ओर . 
लावण्य के सदश उस व्यवहारी की ही स्त्री थी। कारण 
कि परम्परा से लोकोक्ति ऐसी चली आती है कि जगत 
में एक के सदश कई एक मजुष्य होते हैं ।” पीछे वह रागध 
होकर उसको महासती मानने लगा । रागांध पुरुष प्रत्यक्ष 
देखे हुए दोषों को भी दोष रूप नहीं मानते | 


अब एक मास व्यतीत हुए बाद तलपघर में रहने से 
पातालसुन्दरी अत्यन्त दुखी होने लगी, जिससे साथ- 
वाह को एकान्त में कहने लगी---अब लेन देन साफ करके 
व्यापार को शीघ्र ही बन्द करो ओर अच्छे रणहाजों का 
संग्रह करो कि जिससे अपन दूसरे देश में चले जातें। 
राजा को इस प्रकार बड़ी मेंट करो कि जिससे वह अपने 
.पन्दर ( समुद्र किनारा ) तक अपने को पहुँचाने के लिये 
स्वयं आवे । इस प्रकार इसके कहने से साथवाह ते सब 
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सामग्री तेयार की ओर हाथ में वढ़ी भेट ले कर राज 
के पास जा करके नमस्कार पर्वेक विनति की.। हे राजन । 
आपकी ऊृपादहि से यहाँ रह कर मेंने बहुत द्रव्य प्राप्त 
किया ओर सब्र अच्छा यश) भी हुआ | अब इस समय 
मुझे बुलाने के लिये मेरे पिता का पत्र आया है, जिससे 
हे प्रभो! माता पिता .को मिलने की इच्छा वाले मुझे 
खदेश जाने की आप आश्ञा दें ।' ऐसा घुन कर राजा ने कहा 
कि-- है साथंवाह ! तू बड़ा दातार, विनयवान्‌, न्‍्यायवान्‌ 
दूसरे के मन को जानने वाला, परमपीतिपात्र ओर मेरा 
मित्र है; अब तू माता पिता को मिलने के लिये उत्कण्ठित 
होकर स्वदेश जाता है तो तेरी इच्छाजुकूल कुछ भी माँग 
ले, वह देने के लिये में किसी प्रकार संकोच नहीं करूंगा |” 
साथेवाह बोला-- है प्रभो ! आपकी कृपा से झुभे कुछ . 
भी कमी नहीं है, तो भी हे सेवकबत्सल ! यदि आप मेरे 
पर सन्तुष्ट हुए हैं तो ससुद्रृवट, तक आप, स्वयं मुझे पहुँ- 
चाने के लिये आवे, जिससे देश विदेश में मेरी प्रसिद्धि 
हो ।' बहुत अच्छा ऐसा कह कर उसकी माँग स्वीकार 
करके राजा ने साथवराह को कहा--है / मित्र ! आप के 
चलने का- समय झुभे ,सूचित करनी | इस प्रकार राजा - 
' के कथन से साथेवाह का मन सन्तुष्ट हुआ और वह तलघर 
में जाकर सब प्रातालउन्द्री को मालूम किया। 
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पीछे पादालउुन्दरी की आज्ञा से सब जहाज्ों में अच्छे 
अच्छे किराने भर कर साथवाह पालकी में बेठ कर अपने 
आवास से बाहर निकला। साथेवाह का प्रयाण जान कर 
राजा भी वहाँ आया, इतने में समय को जानने वाली 
पातालसुन्दरी भी वहाँ आई । इस समय राजमागे में 
चलते हुए राजा ओर साथेवाह के पीछे पालकी में वेठकर 
पातालसन्दरी चलतो थी। मोका देखकर रास्ते में पाताल 
सन्दरी ने राजा को कहा--है स्ामिन ! मेरे पति ने यहों 
जो कोई भी आपका अपराध किया हो, उसको आज त्ञमा 
करे और किसी समय उनको याद भी करें” इस प्रकार 
सनते ही उसको देखकर राजा विचारने लगा--अदी 
अवश्य | यही मेरी प्रिया इसके साथ जा रही है । अहा 
मैंने व्यथे झूठा विचार किया, कारण कि यह उसके समान 
आकृतिवाली इसकी ही स्त्री है, ऐसा पहले परोसने के समय 
मेंने उसकी जाँच करली है; तो भी एक वार बहाँ तलपर में 
जाकर उसको पत्यत्ष देख , परन्तु इस समय आधे रास्ते से 
वापिस लॉटट' तो खोगों में लज्जित होना पड़ेगा । अब दो 
साथ बाह को समुद्र के किनारे पर पहुँचा कर तुरन्त ही पीछे 
आ करके पन की शान्ति के लिये उस प्रिया को देखगा 


अब समुद्र किनारे आकर और राजा की आज्ञा लेकर 
पातालसन्दरी के साथ साथ वाह शीघ्र ही जहाज़ - पर 
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कर है के 


बैठा और उसने अब आप सब खुशी से घर पधारें ऐ 
शजा आदि को कहा । पीछे शीघ्र ही उस रास्ते से दूसरे 
रास्ते जहाज़ों को बहुत वेग' से चलाने लगे | राजा ने भी 
तुरन्त ही वापिस आकर तलघर को देखा, तो पाताल 
सन्दरी के चली जाने से उंसको शून्य देखने में आया 
हा | उस पत्ते ने झुके ठगा । इस प्रकार शोकाग्र चित्त 
से अपनी पत्नी का सारा दचान्त मन्त्री आदि को आधद्यंत 
कदा--इस तंलघर में से वह बनिया उसको किस प्रकार 
हरण कर ले गया ?” ऐसे आश्चर्य पाकर थे सब राजा के 
साथ दलपघर में गये । वहाँ सूच्म दृष्ठि' से तलाश करने से 
वनन्‍्द मुखवाली एक सरंग उन्होंने देखी ओर उसो रास्ते 
से वे साथ वाह के घर में गये । वहाँ उस घर को भी शूल्य 
देखकर, फोप से लाल नेत्र करके राजा ने अपने योद्धाओं 
को आज्ञा की--उस दुरात्मा को बॉथकर यहाँ ले आओ 
पीछे अहो ! इस परदेशी वनिये की कैसी अदृशुत कला 
थी | हम लोग भी जिसको जानते नहीं थे ऐसी राजा की 
राणी का वह हरण कर गया।* इस प्रकार हृदय में आश्रय 
पाते हुए मन्त्री, सामन्‍त ओर समर्टों के साथ राजा स्वयं 
अंत्यन्व क्रोधित होकर साथेदाह के पीछे दौड़ा | तुरन्त 
ही संझ्ुद्र किनारे आये, परन्तु उस स्थान को शूत्य देखा, ' 
जिससे पत्नी के भेमर में बंधे हुए राजा' ने नाविकों- को इस 
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प्रकार हुक्म दिया कि-- अरे ! जहाज्ञों को तेयार करके 
तुरन्त ही समुद्र में चलो। वे कहने लमे---इस समय 
समुद्र में झुसाफरी कर सके, ऐसे जहाज़ हमारे पास तेयार 
नहीं हैं। कारण कि प्रयाण करते समय साथेवाह ने सब 
वड़े पड़े जहाज़ ले लिये थे । पीछे श्यामबदन होकर 
ओर हृदय में दुखी होकर राजा विचारने लगा--अहो ! 
रुप में रति से भी अधिक ऐसी मेरी जीवितेश्वरी का हरण 
करके उस पापी धघृत्त ने मेरा छुछ भी न छोड़ा । दूसरे 
पुरुष को जिसने देखा भी नथा ऐसी ओर पति के 
विनयोपचार को जानने वाली ऐसी हे प्राशप्रिये | त 
इस कामनगारे बनिये के साथ क्यों चली गई १ निष्षुण्य 
मनुष्यों की लच्मी जेसे पाताल में से बाहर निकल करके 
चली जाती है, बेसे हे कान्ते ! मेरे.पापों से भेरित होकर 
त भी पाताल में से निकल कर चली गई । हे विनय को 
व॒ताने वाली ! हे चंद्रमुखी ! हे प्रिय बोलने वाली! हे 
देवि ! विधाता ने तेरा वियोग कराया | अहा ! अब तू 
मेरे देखने में कहां आवेगी १ इस प्रकार विलाप करते 
हुए राजा को मंत्री, वर्ग कहने लगा--हे स्वामिन ! गये 
हुए का, मरे हुए का और नाश हुए का उत्तम पुरुष शोक 
नहीं करते । हे प्रभो ! पवन से प्रेरित हुए पत्ते के समूह 
की तरह कमेयोग से जीवों का संयोग और वियोग हुआ 
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करता हैं । फिर स्लो तो द्रव्य से खरीद सके ऐसी वस्तु 
है, तो उसके त्िये विल्ाप करने से सज्जनों में हमेशा के 
लिये आप हास्यपात्र होंगे । 


भगवन्त ने यहाँ तक बात कही इतने में शुद्ध आशय 
वाले छुमासें ने हास्प, विस्पथ ओर उल्लास पक तात 
को नमस्कार करके विनति की--हे तात ! सन्दरी के 
प्रत्यक्ष दोषों को देखने पर भी कुशल राजा ने उन को 
गुण समझे लिये उसका क्या कारण ? ऐसा प्रश्न सन 
कर समस्त पाणियों के पर उपकार करने में उत्सक मन 
वाले ओर संशय रूप अन्धकार को नाश करने वाले प्रभ 
कहने लगे--“विषेक रूप दृष्ठि को आच्छादित करने वाला 
और ज्लोक में दुयेश को फेलाने वाला ऐसा सघन राग ही 
वहाँ कारण भूत समझना । कहा है कि--- 


रत्ता पिच्छ॑ति गुणा दोसे पिच्छ॑ति जे विरज्जति । 
मज्मत्था विय पुरिसा गुण य दोसे य पिच्छ॑ति ॥ 

जो पुरुष जिस वस्तु में रक्त ( रागी ) होता है वह 
उसी में सब गुण ही देखता है ओर जिसमें जो विरक्त 
होता है, वहाँ सब दोष ही देखता है | मध्यस्थ पुरुष तो 


गुण ओर दोष दोनों को देख सकते हैं ।” कितनेक लोग 
ते स्त्री को वहाँ तक भी मानते हैं-- 
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दा मित्र सचिवः सेव, सा तत्त॑ जीवित च सा । 
सा सबवस्वामिनी संब, सेव देवो शुरुभ्र सा॥ 
दिवारांत्रो च स्वेत्र, सा सेव छीवशात्मनाम । 
सहतामपि हा चित, विचाराद अश्यति भ्‌ बस ॥ 


वह स्त्री ही भिन्न, मंत्री, तत्त, जीवन, सबकी स्वामिनी 
देव, गुरु, दिन ओर रात्रि में सबेत्र वही स्त्री, इस प्रकार 
स्त्री के वश हुए बड़े मनुष्यों का चित्त भी विचार से भ्रष्ट 
हो जाते हैं ।! रागान्ध मन बाले मृढ़ु धुरुष घनघाम्य से 
युक्त अपना सारा घर स्त्री को सांप कर स्वयं उस के 
आगे दास जैसा आचरण करते हैं, यह वे खेद की वात 
है। स्त्री के आधीन हुए रागान्य पुरुष यदि बुद्धिमंत हों 
तो भी शुभाशुभ का विचार करने में वे असमर्थ हो जाते 
हैं। इस विषय में वहुधान्य का दृष्ठान्त इस प्रकार है-- 


परेबानदी फे दक्षिण किनार पर सीमान्त नाम के 
नगर में वहुत द्रव्य वाला बहुधान्य नाम का एक गाँव 
का सुखिया रहता था | उसकी सरल स्वभाव वांली पति 
ब्रता ओर भक्ति वाली सन्दरी नवाब की प्रथम स्त्री थी 
ओर दूसरी कुटिल स्वभाव वाली और छुलटा करंगी 
नाम की स्त्री थी। इन दोनों स्त्रियों में से प्रथम सन्दरी 
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की आठ बल, दो गो, दो नोंकर, दो दासी, दो खेती 
करने वाले ओर सब सामग्रीवाला घर देकर उसने अलग 
रखी थी ओर स्वयं करंगी पर मोहित होकर उसके सांथ 
पनोवांडित भोग भोगता था। मदिरा पीने वाले की तरह 
मदिरा से गये हुए समय की भी उस को खबर नहीं: 
पढ़ती थी। इस नवयोषना को प्राप्त कर इन्द्राणी से 
आलिगित इन्द्र को भी वह अपने से अधिक नहीं मानता था ! 

.. एक दिन राजा ने बहुधान्य को बुलवा कर कहा-- 
समरवत सामग्री तंयार करके लश्कर की छावनी मे त्रन्त 
ही आ जाओ | तब वह भी नमस्कार करके में आता 
हैं" ऐसा कह कर घर आया | वहां कुरंगी को रह आलि 
गन करके स्नेह पूवेंक कहने लगा--हे कान्‍्ते ! आज 
तभ्रे घर पर अकेली छोड़ कर मुझे छावनी में जाना 
पड़ेगा, यदि में न जाऊं तो प्रचण्ठ शासन वाला राजा 
मेरे पर कोपायमान हो जाय ) ऐसा सनकर वह तन्वी 
( कुरंगी ) मन में दु:खित होकरं कहने लगी--हे जीव- 
नेश्वर ! में भी आपके साथ चलू गी, कारण कि ज्वाला- 
युक्त अग्नि तो सुख पूवंक सहन हो सकती है, किन्त हे नाथ 

निरंतर शरीर को दुःखी करने वाला आपका वियोग सहन 

न हो सकेगा ।” इस प्रकार सुनकर बहुधान्य. ने कहा कि- 

है शगात्ती /-ये सब सत्य-हैं, परन्तु तू यहां ही. रहे, मेरे 
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साथ आने का विचार न कर, कारण कि परश्जी-लेप् 
राजा कभी तुक देखे तो तक स्वाधीन किये बिंना न 
रहे। ऐसे स्लीरत्न को देखकर शक्तिमान पुरुष उसका . 
अनादर क्यों कर १।* इस प्रकार कुरंगी के मन का समा- 
धान करके उसको धन धान्यादि से भरे हुए घर को सॉंप 
कर बह तरन्त छावनी में चला गया | 


अब पति के जाने बाद क्रंगी अपने जार-एुरुषों के 
साथ अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई स्वच्छ॑द होदार 
निःशंक पूववक जहां तहां घूमने लगी । अनेक प्रकार कें 
वेख ओर भोजनादि से जार-पुरुषों का सत्कार करती 
हुई उसने कुछ समय में धन धान्यादि से घर को खाली 
कर दिया । पीछे छावनी में से अपने पति को नजदीक 
आया हुआ सुन कर जार-पुरुषषों से स्ेस्व छुटाई हुई 
वह भय से घवराने लगी, और सती के योग्य वेश पहर 
कर लज्जा पूषक वह अपने घर में आ गई, कारण कि 
ठगाई करना यह स्त्री का स्वाभाविक गुण है। कामदेव 
की आज्ञा में वश होकर बहुधान्य नें भी नज़दीक आकर 
तरंत एक महुष्य को- पहले से करंगी के घर भेजा। वह 
आकर करंगी को कहने लगां--हे शभे ! तेरा पति आ 
रहा है, जिससे उसके लिये अच्छा भोजन तेयार कर, 
कारण कि बह आज़ यहां ही जीगेगा। तेरे प्रेप के वश 
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हेकर उसने तके समाचार कंदने के लिये शुके आगे 

” भेजा है! ऐसा सनकर कपटी करंगी ने उतको कहा कि 
' है सदर | यह समाचार उसकी बड़ी स्त्री को कहे, 

' जिससे वह आज उसकेघर भोजन करे। कारण कि मयोदा 
का उल्लंघन करना योग्य नहीं । पीछे कुरगी भी उसके 
साथ आकर घुन्दरी को कहने लगी-- हे बहिन | तू आज 
अच्छे ९ भोजन तेयार कर, कारण कि स्वाथी आज तेरे 
घर जीमेगा । ऐसा सुनकर सुन्दरी ने कहा--बहिन! 
हे तो अनेक प्रकार की रसवती तयार करूंगी, परन्तु स्वाणी 
परे घर नहीं जीमेगा । यह सुनकर कुरज्री कुछ इस कर 
कहने खगी--यदि झुझ्ते वह प्रिय मानता होगा तो हें 
कहती हूँ कि वह अवश्य यहाँ ही, भ्रोज़न करेगा ।* ऐसा 
छुरड्ी के वचनों से सरल आश्ञयपवाल्ी सुन्द्री ने पढरस 
से सुन्दर भोजन तेयार किया । 


अब वहुधान्य उत्कष्ठिव होकर कुस्षी के घर आया 
ओर यह घर पनधाम्यादि से खाल्ली प्रढ़्ा था तो भी उसमे 


तो सम्पूर्ण ही. मान लिया | वह उप्तके घर के द्वारे ओंगे 
'त्णवार खड़ा रहा, पीछे चौकी पर बेठ कर बोला--.है 


मिये | भोज़न दे ! शीघ्र ही कर ।' यह.सुनकर वह भृदु टी 
चहाकर बोली-- है दुष्ठप्रति! जिसको तूने पहले कहलाया 
'३, उस तेरी भा के घर जा, वहाँ जाकर भोजन कर, |! 


रे 
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यह समांचार स्वय॑ कुरडी ने उन्दरी को कहलाया था, दो 
भी वह पति पर इस प्रकार व्यथथ कुपित हुई। अहो ! खिये 
पति को वश करके अपने दोषों को उनके ऊपर चढ़ाती हैँ, 
इस प्रकार कुरह्टी जब कोपांयमान हुई तब जैसे विल्ली के 
आगे उन्दर चुप हो जाता है वेसे अपना शरीर संकोचित 
करके भय ओर कम्प पूर्वक बेठ रहा । इतने में है तात ! 
भोजन करने चलो इस प्रकार छन्दरी के पुत्र ने आकर 
आदर पूर्वक कहा, तो भी वह शूढ़ क्षणवार तो गंगे की 
तरह बैठ ही रहा, तब छुरंगी आवेश से बोली--अरे ! 
यह क्या पासण्ड रचा है १ प्रिया के घर जाकर भोजन 
कर ।' इससे वह डरता २ सुन्दरी के घर गया | उसको 
आते ही सुन्दरी ने बेठने के लिये तुरन्त अच्छा आन 
दिया और भोजन के लिये उसके आगे सुबर्ण का थाल 
रखा । पीछे अच्छे स्वादिष्ट अनेक प्रकार की भोज्यवस्तु 
उसको परोसी, परन्तु वह रामान्य होने से शून्य मनवाले 
वी तरह उसने कुछ भी न खाया और कामान्ध होकर 
इस प्रंकार मन में विचारने सगा--यह मेरी प्राणप्रिया 
छुरज्जी इस समय मेरे पर क्यों कोपायमान हुई है ? जब 
तक कुर्जी स्नेह नज़र से मुझ न देखेगी, तब तक स्थल 
पर जलचर की तरह झुझभ कहीं भी आनन्द न शोगा। 
'अप्सरा को भी जीव ले ऐसी सौभास्य॑वाली ओऔर सव्वेत्र 


'( २११') 


विन॑योचित करने वाली उस जीवनेश्वरी को में किस प्रकार ' 
मनाऊ ९ इस प्रकार विचारता हुआ बह बकरे की तरह , 
ऊँचा मस्तक करके वबेठ रहा, तब सुन्दरी उसको कहने 
लगी-- हे स्वामिन्‌ ! जीमते क्यों नहीं? वह कहने लगा--- 
अरे ! क्या जीमू ? जीमने के उचित छुछ भी नहीं है; 
इसलिये मेरी प्रिया कुरड्शी के घर से कुछ खाने का ले 
आपव ।” ऐसा भत्तार का वचन सुनकर सरल आशयवालीं 
सुन्दरी तुरन्त कुरज्ी के घर जाकर उसको कहने लगी--- 
हे सुभे ! तेरे पति के भोजन के लिये छुछ खाने का दे ॥' 
तब कुरड्ी ने कहा--वहन ! आज कुछ भी मेंने नहीं 
पकाया ।* परन्तु में उसको गोबर देजंगी तो भी उसको . 
यह पिय लगेगा, कारण कि वह मेरे पर अति आसक्त 
मनवाला हैः जिससे मेरा सब दूषण सहन कर लेगा ।* 
इस प्रकार विचार करके ताज कुछ गरम, जिसमें गेहूँ के 
कितनेक दाने फूले हुए हैं ऐसा, घृणा करने योग्य और 
बहुत नरम ऐसा गोबर वह ले आई और एक पात्र में 
डाल कर तुर॑त सुन्दरी को देकर बोली--यह ले भच्तार 
का जीमने ॥' सुन्दरी वह लेकर शीघ्र ही अपने पति को 
दिया । तब वह मूर्ख शिरोमणि “यह कुरड्ढी का भेजा हुआ 
है इसलिये अच्छा अमृत जेसा होगा! ऐसा समझ कर बड़ 
सव खा गया | उस पुरुष ने रांगी होकर गोबर खाया 


( २१२ ) 


इसमें आशय क्या है? अरे | रागी पुरुष तो स्त्री छे 
जधन ओर सुख में रही हुई अशुचि आदि को भी खा 
जाता है । 
पीछे वह गोवर ही खाकर अपनी शाला में गया: 
वहाँ आदर पूवषेक उसने एक ब्राह्मण को कुरंगी के कोप 
का कारण पूछा | वह ब्राह्मण पहले से ही कुरंगी के 
चरित्र को जानता था, जिससे बह कहने लगा--- हे भद्ग ! 
कुरंगी तेरे घर में साज्षात्‌ तेरी शत्र है कि जिसने जार- 
पुरुषों के साथ मिलकर अपना शीलः कुक यश और वेरे 
घंर का घन इन सब की एक साथ नाश कर दिया । जिस 
स्वच्छन्दाचारिणी पापिनी ने इस प्रकार तेरा धन जड़ा 
“दिया ऐ वह कभी तेरे प्राण को भी हरण करे तो उसको 
कोई रोक नहीं सकता ।* इस प्रकोर परिणाम में हितका- 
रक ब्राह्मण के वचन को सनकर उस कुबुद्धि ने कुरंगी के 
पास जाकर सब कह दिया | जिससे वह कहने लगी-- 
है स्वाभिन्‌ | वह भूखे ब्राह्मण एक दिन शेषनाग के माथे 
पर रहे हुए मणि की तरह मेरा शील हंरण करने पें 
तेयार हुआ था उस समय मैंने उसका तिरस्कार किया 
'था, जिससे वह खेद पाकर 'मेरे दोषों को आपके आगे 
कहता है । जिससे वह अब अपने घर के योग्य'नहीं है। 
'हे स्वामिंन:। उसको तुरंत ही निकाले दो | इस प्रकार 


( २१३ )' 


अमत्य वचनों को सत्य मानने वाले उस कुबुद्धि रागांध"' 
ने परिणाम में हितकर ब्राह्मण को. तुरंत ही नोकरी से. 
दूर कर दिया। पीछे कुटिल ओर कुलटा के आचार वाली: 
कुरंगी इस दुर्मति बहुधान्य को परम प्रीतिपात्र , हो गई। 
'राग की ऐसी चेष्टा को घिकार है १ न 
है बत्सो ! इस प्रकार राग का माहत्म्य तुम्हारे आगे 
मैंने कहा । अब प्रस्तुतः ( चालू ) वात.को कहता हूँ। 
पातालसुन्दरी के जाने वाद राजा विचार करता हैः 
--अरे ! में अब क्या करू ! कहाँ जाऊं १ ओर उस 
प्रिया. को किस प्रकार प्राप्त करू ? इस प्रकार चिन्ता कर 
रहा था, इतने में देव-दुंदुभि की मधुर आवाज़ उसके 
सुनने में आई । यह मधुर शब्द कहाँ होता है १? इसका 
विचार करके ओर मन में आश्चर्य पाकर के राजासामत 
ओर मंत्री के साथ शब्द के अंनुसार नगर के बाहर गये। 
वहाँ तत्काल केवलशान उत्पन्न-होने से देव गण जिनका' 
प्रहोच्छव कर रहे हैं ओर जो सुवर्ण कमल पर बेठे हुए 
हैं ऐसे मुनि को देखा। वहाँ मुनि को नमस्कार करके' 
शजा ने पूछा--हे स्वामिन्‌ | हँसघुखी, रूप में रंभा: 
जेसी ओर पतिवृता पातालबुन्दरी घुके कब मिलेगी १? 
इस प्रकार राग से व्याकुल हुए राजा के वचनों को सुनः 
कर उसको प्रतिबोधने के लिये मुनि बोले--है. राजन! 


( २१४ ) 


वह सुन्दरी इस जन्म में तुझे. मिलने वाली नहीं, परन्तु 

जन्पान्तर में भ्री नहीं मिलेगी ।” 'हा ! तब तो मेरी जीव- 
नेश्वरी अवश्य चली ही गई !” इस प्रकार, खेद प्राते हुए 
राजा को फिर क्रेवली मुनि ने कहा--हे राजन ! प्रत्यक्ष 
राप्षसी जेसी वह चली गई जिससे तू शोक क्‍यों करता 
है? यह तो अपने आप सींग़ से सांकल, उतरने. जेसा 
हुआ | हे राजन !. तुझे याद है ? एक समय, विषयुक्त 
वीजोरा तुके खाने को उसने दिया था, जिससे तू व्याकुल 
हो गया था, परन्तु तू चरमशरीरवाला होने से मर न 
गया। पीछे दूसरी वार परोसने के समय तुझे ठगा था 
ओर तुमे प्रत्यक्ष बतला कर चली गई, जिससे तू लोक में 
हॉस्पपात्र हुआ । इत्यादि इसके प्रत्यक्ष दुष्कृत्यों को देख 
कर भी हे राजन: ! अभी भी उस पर आसक्त होकर क्यों 
घबराता है ? कुछ समझता क्‍यों नहीं ? साक्षात्‌ काल 
रात्रि के समान वह जिसके घर जायगीः उसको भी वह 
अत्यन्त कष्ट देने वाली होगी | नेमित्तिकों की उसके जन्म 
के समय कही हुईं सव बात यथार्थ होंगी, जिससे उसके 
विश्वास के लिये अब इसके बाद उसके हत्तान्त को सुन-- 
पातालसुन्दरी छः मास तक अनेक प्रकार के द्वीपों 

में अनंगदेव के साथ स्नेह पूवेक क्रीड़ा करेगी । उसके 
बाद गीतशास्त्र में कुशल ओर मधुर .स्वर वाले उस 


( २१५ ) 


साथेवाह का सुकंठ नाम का एके काणा मित्र है,- उसके. 
साथ निरन्तर देवर सम्बन्धी मश्करी करती हुई वहः 
क्रिसी २ समय कामविकार के .वचनों को बोलेगी और 
पीछे अवसर देखकर स्वस्छन्द प्रक्ृतिवाली वह आहिस्ते २ 
आगे बढऊर एक्कान्त में उस सुकठ के सार्थ कामक्रीड़ा भी' ' 
करेगी । पीछे “यह साथेवाह जब तक जीवित रहेगा, 'तब 
तक छुकंठ के साथ इच्छालुकूल भोगविलास कभी नहीं 
थोग सकेगी, इसलिये इसको किसी प्रकार मार' ढाल ।** 


इस प्रकार क्ृतष्न स्वर॒भाववाली और उपकारी साथवाहं 
. का भी अनिष्ट चाहने वाली अपने मन में विचार करेगी। 
पीछे एक दिन रात्रि के समय शरीर चिन्ता के लिये 
जहाज़ के प्रान्त भाग में गए हुए उसे विश्वासु साथवाह 
को आहिस्ते से वह सझुद्र में डाल देगी। उसके वाद 
जहाज़ जब दूर जायगा तब कृपट से पुकार करेगी और 
श्यामहुख करके नाविकों को इस प्रकार कहेगी कि--- 
शरीर चिन्ता के लिये गये हुए घुक भाग्य हीन के पति 
पर सरझ जलने से अभी ही अकस्मात समुद्र में गिर गये। 
इसलिंये जहाजों को रोहझ कर शीघ्र ही मेरे पति की 
तलाश करो । उसको जो भद्ुष्य समुद्र में से वचावेगा 
उसको में मनोवांदित देऊ गी ।' इस प्रकार उसके वचनों 
को छुनकर नांविक लोग उत्साह पूर्वक उसको देखने 


( २१६ ) 
लगेंगे परन्तु वह दृर पड़े हुए होने से अमूल्य रत्न की 
बरह उसको नहीं खोज सकेंगे । उस समय “हा | जीवि- 
तेश्वर |, हा | नाथ |, हा-| हृदय वल्लभ $ हा ! आशा 
के विश्राम $ हा | रूप पैन्मथ $ आब कब दर्शन होगा ! 
हे प्रिय ! मेरे तेश ही शरण था तो अकस्मात एके क्यों 
छोड़ दी १” इस प्रकार कपट पूर्वक दिलाप करेगी । पीछे 
प्रीतिपात्र मेरे प्राशनाथ जब तक बहुत दूर न चले जायें, 
वेब तक उसके पिछाड़ी समुद्र में गिर कर में उसकी सह- 
चारिणी होझ । ऐसा कह कर सझुद्र में मिरने की छूठी 
तेयारी करेगी और जितने में वह गिरने जायगी, उतने में . 
नाविक लोक उसको कहेंगे कि--हे देवी ! अकस्पात 
आप हमको अनाथ क्‍यों करते हैं ? देवयोग से सा्थवाए 
कभी घर गये तो आप अब स्वामिनी हो ।” ऐसे साथ- 
वाह के लोगों के कहने से वह शी हह था और वे ने 
कहा! इस प्रकार धन में समझती हुई, हर्ष से भोनपूक 
स्वीकार करेगी । पीछे सबने मिल कर स्वामिनी की हुई 
यह जहाजों को आगे चलावेगी और अनेक द्वीपों में 
पूमेगी । दान और यान आदि से सार्थवाह के लोगों को 
वह प्रसन्‍न करेगी और निःशंक होकर झुकंठ के साथ 
स्पेच्छा पूवेक विलास करेगी.। पीछे चेह्ठां से सुकंठ सम- 
मेगा कि--अवश्य ! इस पापिनी ने ही झ्ा्थवाह को 


( २१७ ) 


समुद्र में फंक दिया मालम होता है। युवानः धनिक रुप 
सौभाग्य और ओदाय श॒ुणों से, शोभायमानः तथा अत्यन्त 
अल्ठुरकत मन वाले राना और साथंवाह ने अच्छे अच्छे' 
अत्ंकार आदि से बहुत वार सत्कार करने पर भी दुर्नेन 
स्वभाववाली और कृतध्च इस पापिनी ने जब उन्हों को 
भी छोड़ दिया; उन्हों की भी न हुई तो मेरे जेसे साधारण 
रूप बाले और निधन की तो यह कभी होने की ही नहीं। 
कान में डाली हुई सल्ाई के जेसे स्वीकार करते या त्याग 
करते दोनों समय थह पापिनी कुछ समय में ही घुके भी 
महा अनथंकारी होगी ।” इस प्रकार दोष समझ लेने से 
छुकठ भी उससे हृदय से विरक्त हो बाह्यमाव से मिष्ठ 
बोलवा हुआ उसके साथ विलास करेगां। ु 
यहाँ सहुद्र में पड़े हुए साथ्वाह को पुण्योदर्य से ' 
एक पटिया मिलेगा, इससे तेरते २ कितनेक दिन पीछे 
सिंहलद्वीप में निकलेगा । वहाँ मिष्ट जले से और ' बहुत _ 
पके हुए फलों से खस्थ शरीर वाला हो कर वह इस 
प्रकार मन में विद्वार करेगा कि--आअहो ! में एकान्त 
अल्ुरक्त, दाता, भोगी और लक्ष्मी का भण्डार होने पर _ 
भी उस दुष्टा ने श्ुुझ कैसी दुरवस्था में पहुँचाया ९ वह 
प्रीति; वे मीठे वचन, वह उचित सत्कार ये सब इस पापिनी ' 
ने अह | एक साथ नह किया । जिसका ख्ीकार करते 


(- २१८- ) 


समय मेंने अपने कुल ओर शील की मलिनता की तथा 
लोकनिंदा की भी परवाह न की; ऐसा यह चरित्र | जो 
पुरुष अमावस्या की रात्रि में समस्त ताराओं की संख्या 
कर सके, वह पुरुष भी स्त्रियों के दोषों का प्रमाण अच्छी 
वरह नहीं कर सकता । अनेक प्रकार के स्थानों में रहे 
हुए दोषों को परस्पर नहीं देखने वाले म्लुष्यों के ऊपर 
दया लाकर विधाता नें स्त्नी के बहाने से उस को ही एड 
मोौष्ठी स्थान ( वाचों स्थान ) पनाया- मालूम होता है।' 
तो मोज्ष में भी स्त्रियों को स्थिति हो तो अच्छा, 

प्रकार जो चाहते हैं, वे पुरुष आँख से देखते हुए भी 
जात्यन्ध हैं, ऐसा में मानता हूँ। हे आत्मा! दूसरे के दोष - 
देखने से क्या १ तू स्वयम््‌॒ निर्दोष हो जा । कारण कि 
जूते पहने- हुए मल्ुष्य को समह्त पृथ्वी चमड़े से जढ़िव 
ही मारछूम होती है । मित्रद्रोही, कृतध्नता, चोरी) विश्वास 
घात ओर परस्त्रीगमनः इन पाँच महा पापों को मैंने किया 
है, जिससे ही उसके इस प्रकार के दुःखरूप फल को 
मैंने तुरन्त पाया । कहा है कि अति उम्र एण्य ओर पाष 
का फल यहाँ ही प्राप्त होता है ।” राजा का द्रोह क़रने 
वाले मेरा उसने द्रोह किया वह अच्छा ही हुआ हे। 
कारण कि जो जैसा कमे करता है, वह वसा फल प्राप्त 


करवा है ।” इस प्रकार विचार -करता हुआ ओर शुद्ध 
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धमंचुद्धि वाला वह भोगों से विरक्त होकर के चारण 
मुनि के पास वहीं दीक्षा खीकार करेगा | पीछे तीव्र तप 
करते हुए नाशिका के अग्रभाग पर दृष्टि रख करके शुभ 
आशय से वह वहीं कायोत्सग में स्थित रहेगा । 

कितनेक दिन बाद पाताल सुन्दरी के जहाज़ देवयोग 
से उसी किनारे पर आ पहुँचेंगे । वहाँ जहाज में बेठने 
वाले लोग लकड़ी पानी लेने के लिये नीचे उतरेंगे, उसी 
समय स्वेज्छापूवंक विलासछुख भोगने की इच्छावाली' 
पातालउुन्दरी सुकण्ठ के साथ स्नेह पूषंक खेलती हुई 
अनेक प्रकार के बच्चों की श्रेष्ठ छाया वाले कुछुमाकर 
नामक उद्यान में आवेगी। वहां कोतुक पूर्वक वन की. 
शोभा देखते २ कायोत्सग से रहे हुए अनंगदेवर्षि छुकण्ठ 
के देखने में आवेगा | उस समय अपने स्राभ्ी ओर पिन्र 
को देख कर सरल आशयवाला सकण्ठ मन में हर्पित 
होगा ओर मुनि के चरणों में मशतक रख कर उसको 
पन्दना करेगा | मुनि भी अपने मित्र को देख कर हर्पित 
होंगे और तुरन्त कायोत्सगे पार कर उसको बोलानेंगे | 
उस सम्रय पातालसन्दरी दक्ष के अन्तराल रहकर 
उसको देखेगी ओर विचार करेगी--अहों' | इसको 
समुद्र में फेक दिया था तो भी यह अभी तक जीवित है। 
अप यह बेरी सुकष्ठ उसके पास से मेरा दुष्क्ृत जान 
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कर, जब तक नाविक लोगों के आगे मेरा कम प्रकाशिव 
ने करे, तब तक इस दुष्ट को यहाँ ही छोड़कर में मेरा 
स्वाण साध लूँ । कारण कि पानी आये पहले बंधा हुआ 
गुल ही प्रशंसनीयहे ।” पीछे वह शीघ ही समुद्र के किनारे 
प्र जाकर बोलने लगी--अरे | लोगों जहाज़ में बंठ 
शीघ ही भागों; कारण कि यम के जेसा भयंकर राक्षस 
मेरे पीछे आ रहा है; वह पापी. सकण्ठ को तो एक ग्रास 
में ही खा गया ओर में बड़े कह से पृण्योदय से यहाँ 
जीवित आ गई हूँ ।” इस प्रकार अकस्मात्‌ अय उत्पन्न 
करके उत्सोह पूवेक लोगों के साथ जहाज़ में बंठ कर 
जहाज़ को चलावेगी । पीछे दूसरे द्वीप जा कर कोई बड़े 
बगर में जहाज़ आदि सवबाह्न वस्तुओं को बेच डालेगी।. 
आओर वहाँ नटविट लोगों के साथ स्पेच्छा पूवक अनेक 
प्रकार के भोग भोगती हुऔई पातालसन्दरी वेश्यापन को 
पायेंगी । पीछे अभक्ष्य के भक्षण से ओर नहीं पीने 
योग्य के पीने से बहुत पाप है अआ करेगी, पीछे 
वहाँ से मर कर नारक़ी में जायगी महादु 
को भोगेगी | र वहाँ महादु/खों 
अब यहाँ अनंसदेव प्ुनि के मुख से पातालसन्दरी के 
दोषों को जान कर सुकण्ठ भोगों से विरक्त होगा और वहीं 
पारित्र लेगा। पीछे वे दोनों सुनि निरतिचार चारित्र पास 
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कर स्वर्ग में लाँयंगे और वहाँ से एक भव कर के गोत् 
ये जोयगे। 
हे राजन | द्ोह करने वाली ओर स्वछन्दचारिणी वह 
अपने आप चली गई तो भी तू उसको प्राप्त करने के लिये 
इच्छता कै ऐसी तेसी मृढ़ता को धिक्कार है। तूने इसका 
चरित्र सुना इसी प्रकार प्रायः सव- स्त्रियों का चरित्र समझ 
लेना। कारण कि चादल॑ का एक दाना देखने से सारी 
हॉडी की परीक्षा हो जाती है| इस प्रकार सब स्ज्ियें दोष 
की उद्घोषणा रूप है; इसलिये हे राजन | स्त्रियों के मोद 
को स्वथा छोड़ कर शीघ्र ही आत्महित साधन के लिये 
तत्पर हो।' इस प्रकार सर्वह् के सपा समान उपदेश से राजा 
के मोह रूप विष का आधवेग तुरन्त ही शान्त.होगया। जिससे 
उक्त प्रकार के स्त्रीचरित्र को जांनकर और विषयों से 
विरक्त होकर राजा ने उत्त कंवछी भगवान्‌ के पास तुरन्त 
ही दीक्षा ग्रहण की | पीछे बढ़ते हुए वेराग्य के रंग ब्राल्े 
ओर निसंग हृदय वाले उस मुनि को शुभध्यान से सातवें 
दिन केवल ज्ञान भराप्त हुआ | स्वेज्ञ हुए राजपि ने बहुत 
वर्ष तक भव्य जीवों को प्रतिवोध देकर और सब कर्मों का 
'क्षय करके सिद्धिपद पाया । 
है वत्सो | इस प्रकार स्त्रियों की चपलता फो समझ 
कर उनके आधीन रहे हुए कामभोगों से विरक्त हों। देव 
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और मसलुष्यों के मनोवांित सुर्खो को अनेक थार भोगे हैं 
तो भी यह जीव लेशमात्र भी सन्हुष्ट नहीं होता। जेसे स्वन्न 
के अल्युभूत विषय भी इस समय स्मृतिमात्र हैं, वेसे पहले 
भोगे हुए डिषय भी आंगे' सएृतिमात्र ही रहते हैं। महुष्य 
और देवों के भवों में अनंती वार विषयभोग भोगे हैं, तो . 
भी बहुत खेद की बात हैं कि प्राणी मोह के वश से ये 
विषय जब मिलते हैं.तव अपूने ( पहले नहीं माप्त किये ) 
ही मानते हैं। कहा हे कि: ' 


पत्ता य कामभोगा कालमणंत इहस उवभोगा । 
अपुव्यंपिव मन्नइ तहवि अ जीवो मणे सुक्खं ॥ 


“पभ्ोगों के साथ अनन्तकाल दक कामभोग प्राप्त हुए 
हो भी यह जीव मन में तो इन सुखों को अपूर्व ही मानता 
हे । है बत्सो ! जैसे अंगारदाहक पानी से सन्तुढ्त न हुआ, 
वैसे जीव को अनन्तकाल से कामभोग मिलने पर भी उससे 
हृष्त नहीं होता, उस अंगारदाइक का दृष्टान्त इस प्रकार है-- 


४कोई अज्ञारदाहक ग्रीष्मआत॒ में पानी के घड़े को 
साथ में लेकर अंगारा ( कोयला ) बनाने के लिये किसी 
निर्जेल बन में गया । वहाँ इधर उधर घूम करः उहुते सी 
लकड़ी काट कर, दोपहर के समय अलग ह : हेर करके 


'( १२३ ) का 
जलाने लगा | उस समय घूमने से; महनत से, गरम वायु 
से; अग्नि के पास रहने से) भयंकर ग्रीप्मऋतु के प्रभाव से, . 
ओर दुःसह घाम से वह अत्यन्त द्षा से व्याकुल हो गया। 
जिससे वह घड़े में लाया हुआ पॉनी सब पी गयाः तो 
भी उसे लेशमात्र भी शान्ति न मिली और तृषा भी शाँव 
न हुई । पीछे भ्रमित दृष्टि से चारों ओर पानी को देखता 
हुआ वह सो गया और आर्च॑ध्यान के वश से स्वप्न में अपने 
नगर गया। वहाँ तृषा (प्यास ) से आकुल होकर अपने 
नगर के समस्त घरों का सब पानी पी गया» तो भी उसी 
कार प्यासा ही रहा जिससे समस्त बाइड़ी; छुआँ और 
सरोवर के जल को भी पी गया, तो भी जैसे तेल से अभि 
ठप नहीं होतीः बसे इतने जल से भी उसकी प्यास शान्त न 
हुई, तब वह सव नदियों का और सझुद्रों का जल भी पी 
गया? तो भी प्यासे रहकर पानी की खोज के लिये घूमता २ 

“ मारवाड़ यें बहुत गहरा जल वाला एक कुआँ देखा: बहाँ 
कुआं में से प.नी निकालते समय आस पास उगे हुए घास 
में लगी हुई पानी की वृंदों को वह प्यास की शान्ति के 
लिये चाटने लगां ।” हे वत्सो ! इस दृष्ठान्त का सारांश यह 
है कि-- वावड़ी, कुआँ, सरोवर नदी और समुद्र के' 


भ 


समस्त पानी को पीने पर भी उसकी प्यास शान्त न हुई 


तो घास के अग्र भाग से भरते हुए बंंदों से कैसे शान्त 
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ऐेगी ? बसे सहुद्र सदश स्वर्ग के भोगें से जो अवध रहे 
तो घास के अग्र भांग से ऋरते हुए पानी के समान मह्ुष्य 
के थोगों से तुप किस प्रकार तृप्त हो सकोंगे.? पुनः परश् 
ने कुआरों को संसार को असारता-गर्णित सिद्धान्त का सार. 
रूप उपदेश दिया--“हे भव्यों | प्रतिबोध पाओ | किस 
कारण प्रतिबोध नहीं पाते १ कारण कि व्यतीत हुई 
रात्रि की दरह फ़िर २ महुष्यमव पाना सलभ नहीं है। 
देखो, किदनेक पाणी पाल्यादस्था में ही मर जाते हैं, कित 
नेक हद होकर परते हैं “ओर कितनेक गरभे.में रहे हुए ही 
अ्यव जाते हैं। जेसे सींचाना पक्षी तीदर को छल कर उसके 
गण का नाश करता है वेसे ही काल महुष्य के जीवन को 
नाश करता है। जो भल्लुष्य पाता पिता आदि के मोह में छुग्ध 
हो जाते हैं; उनको परभव में सगति सलभ नहीं ऐ। जिससे 
हुगति में जाने के भय को देख कर सदाचारी भव्य जीवों को 
सब प्रकार के आरभ्भों से निहत्त होना चाहिये। जो पाणी 
आरम्प से निहत्त नहीं होते, थे अपने किये हुए कर्मों दे 
उदय से नश्कादि दुर्गति में भ्रमण करते है। कारण कि किये 
, हुए कर्मों को, विना भोगे जीव झुक्त नहीं हो सकता । देव 

गधिवे, राक्षस, असर, स्थलचर सर्पादिक एवंराजा, सामान्य 
मल्ुष्य, सेठ ओर ब्राह्मण/इन संब्रको-है/खित होकर अपने २ 
स्थान का त्याग करना. पड़ता है। आयुष्य का क्षय-होने: 


ह [ ४९५ ] हु 
अपने २ कर्मा के साथ प्राणी असमय में ताड़ टंक्ष से टूट 
करे गिरते हुए फल की तरह मृत्यु पाकर काम भोगों से और 
स्वजन परिषार से जुदा पड़ता,है। देवगति में अन्नुत्तर 
विमान तक के सखों को भोगने पर भी तुमको दृप्ति न 
हुई, तो इस मज्नुष्य गति के तुच्छ छुखों से कैसे तृप्ति होगी! 
सपे की जैसे भयेकर, ससुद्र के चपल तरंगों फी तरह 
क्षण-मंग्र और परिणाम में अनिष्ट, ऐसे विषयों को समझ , 
कर इसमें आसक्त न हों। विषय रूप मांस में लुब्ध मन 
चाले पाणी रागांध, पराधीन, स्थित्ति रहित, अपने हित 
से शभ्र.्ट और हृताश होकर नाश हो जाते हैं। बीणा और 
चशी आदि दाद्यों के फोन को सुखदायक शब्दों में 
आसक्त होकर मृढ़ मन वाले अनेक प्राणी शृग के जेसे 
मृत्यु पाते हैं । श्रृज्ञार के विचार से मनोहर ओर सललित 
हाव भाव विलास से परिएूणे रूप में दृष्टि रखकर प्राणी 
पतंग को तरह नाश होते हें। सरस आहार के अभिलाषी 
तथा मवखन, मदिरा) मांस ओर मधु के भज्षण करने वाले 
भाणी मांस के लोलुपी मछली की तरह भरते हैं। श्रेष्ठ 
फूलों के सुगन्ध में भोहिंत होने वाले भाणी भ्रमर की 
तरह विनाश होते हैं, तो भी मृढ़े मन वाले जीव नहीं 
समभते । शंदु ओर मनोहर स्पशे में आसक्त, दोष तथा 
गुणों को नहीं जानने बांले, सदा आलसी और रफणी क्रे 
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राग' से मोहित मंन वाले मृढ़ प्राणी हाथी की तरह संसार 
के बंधन में बंध जाते हैं। इत्यादि अठानवे काव्यों से 
अठानवे पुत्रों को प्रतिबोध देकर प्रभु ने उनको वराग्ये- 
'वबासित किये। पीछे भगवान की वाणी का विचार 
करते २ उन सबको जातिस्मरण ज्ञान हुआ । जिससे 
भानो कल ही भोगे हों बसे पहले भोगे. हुए देव गंति 
 सखों का उनको स्परण हुआ । तव ये विचारने लगे-- 
सवोधेसिद्ध विमान में जो अतुल सख संपत्ति हैं, वे 
शकान्त और अत्यन्त मोत्त सूख की बानगी जेसी हैं ये . 
कहाँ ! ओर नवद्वार से बहती हुई दुर्गन्‍्ध से बीभमत्स 
शरीर वाले मनुष्यों का अत्यन्त तुज्छ सुखाभास कहां [ 
इस प्रकार ज्ञान हो जाने से ओर पहले बहुत काल तक 
असमुत्तर विमान के सुखों को भोगे हुए होने से, इस भव 
के तुज्छ विषयों में उन्‍्हों का मन लेश मात्र भी आसक्त न 
रहा । कहा है कि-- 
अविदितपरमतानन्दो विषयसुख॑ मंयते हि रसमणीयम 
तस्येव तेलमिएं थेन न दृष्ट प्रतं कापि ॥ 


'जिसको प्रमानन्द की खबर नहीं है, वही प्राणी 
'विषयसुखों को रमणीय मानती है, जिसने घीं कहीं भी 
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देखा या खाया नहीं है उसको ही तेल प्रिय लगता है! 
वे स्वर्ग में अहमिन््रपन से नित्य सुख भोगते हुए बहुत 
, काल तक रहे थे, जिससे उन्हों के हृदय॑ में भरती 
आज्ञा के आधीन, ऐसा राज्यसुख किंचित्‌ भी पसन्द 
न आया | कहा है कि-- 


क्रीडिता ये चिरं हंसा निर्मेलाम्भसि मानसे ॥ 
तेषां रूंचिनं सेवाल-जटिले खातिकाम्मसिं॥ 


जिन हंसों ने निरमेल जल, वाले मानसरोबर में 
बहुत काल तक क्रीड़ा की हैं, उनको. सेवाल से व्याप्त 
खाई के पानी में कभी भी रुचि न होगी |” पीछे बढ़ते 
हुए शुभ भाष से वे अठानवे पशु के पुत्र हाथ जोड़कर, 
भगवान को नमस्कार करके इस प्रकार विनती करने 
लगे-- है नाथ ! इस संसार में जन्म, जरा, मरण और 
रोगों से श्राणी वहाँ तक ही दुःखित होता है कि जहाँ तक 
आपको वाणी रूप शुद्ध रसायन का वह सेवन नहीं 
करता । हे तात्‌ ! चार गतिं के दुःखरूप आतप ( घाम ) 
आत्मा को वहाँ तक ही तपा सकता है कि जहाँ तक 
आपके चरणरूप हृक्ष की शीतल छाया को वह प्राप्ठ 
नहीं कर सकता | हे भगवन्‌ ! जहाँ तक भव्यजीय जंग 
कल्पटत जेसे आपको प्राप्तः नहीं करते, वहाँ तक ही के 
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दुःखित होकर संसार में परिश्रमण करते हैं। हे स्वामिन्‌ ! 
आप तारने वाले होने पर भी जो भव्य जीव संसारसमुद्र 
को नहीं तिर सकते, उसमे महामोह का ही भवल 
पराहत्म्य कारण भूत है। भरतक्षेत्र का सम्पूर्ण ऐश्वर्य 
अच्छी तरह भरतेश्वर भोग, हम तो अब आत्महित करने 
बाली दीक्षा को ही स्वीकार करेंगे ।' इस प्रकार विषयों 
: मे विरिक्त होकर, अत्यन्त वेराग्य युक्त होकर और वृण 
की तरह राज्य का त्याग करके उन्होंने तुरन्त ही प्रथु के 
पास दीक्षा ली और दीक्षा लेने बाद थोड़े समय में ही 
प्षपकश्रेणी पर आरूढ़ होने से घातिकर्मों का क्षय होगया 
आर वे सब सबेज्ञ हुए अथात्‌ केवल ज्ञानी हुए । 


&9 इति चतुर्थ उल्लास थे 
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अनन्त सिद्धि वाले, समान दृष्टि वाले, सुबर्ण वर्ण 
वाले, निनके समरत अज्ञानरूप अन्यकार नाश हो गया 
है ओर जो सब प्रकार के विषादों ( क्लेशों ) से रहित 
हैं, ऐसे नवीन आदिनाथ प्रश्ु आपको सम्पत्ति के निमित्त 
भूत हों 

अब अपने अठानवे बन्धु भगवान के पास गंये हैं, ऐसा 
चरपूरुषों के मुख से जान कर ओर खेदित होकर भरत 
महाराजा इस प्रकार विचारने लगा--“ऐश्वर्य से उन्मत्त 
होकर मेंने अपने भाइयों को भी सामान्य मजुष्यों की तरह 
सेवा के लिये बुलवाया, जिससे वे सब खेदित होकर मेरे 
अनुचित व्यवहार की बात कहने के लिये अवश्य पिता 
के पास गये हैं | अहो |, देव ओर असरों की सभा में 
बेंठे हुए तात भी उनके मुख से मेरा अनोचित्य सन कर 
मन में कुछ खेद करेंगे और बड़े भाई ने राज्य के लोभ 
से छोटे भाइयों को उनके राज्य से बाहर निकाल दिया।* , 
इस प्रकार पिता जी ओर दूसरे देवता भी मन में समझभेंगे। . 
आपयुधशाला में चक्र का प्रवेश न होने के कारण . मन्त्री 
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सामन्तों से भेरित होकर मेंने अवश्य ! यह खराब काम 
किया है। नीति शास्त्र में कहा है कि-- 


बालभावाल्लधिष्ठाश्चेन्न चलन्त्यग्रजाज्ञया । 
तथापि स शुभान्तेषी परुष॑ तजयेन्न तान ॥ 


छोटे भाई वालभांव से कदाचित्‌ बड़े भाई की आज्ञा- 
नुसार न चलें, तो भी शुभ को चाहने वाला वढ़ा भाई 
उसकी कठोरता पूर्वक तजना न करे | 


अतितजता न कायो शिष्यसुहंद्भुत्यसुतकलश्रेष । 
दष्यपि सुमथ्यमानं त्यज़ति स्नेह न सन्देहः ॥ 

शिष्य, मित्र, नोकर, पुत्र और स्त्री इन सबकी अति 
तजना नहीं' करनी चाहिये, क्योंकि बहुत मथन करने से 
दहीं भी स्नेह (मंबखन ) को त्याग देता है। अथोत्‌ अधिक 
तजना करने से स्नेह का लोप होता है इसमें सन्देह नहीं ।' 
इसलिये अब तांत के पास जा कर ओर उन्हों को समझा 
कर यहाँ ले आऊ और अपनी अपना राज्य पर उन्‍्हों को 
वापिस स्थापेत कर दू । द 

ऐसा विचार करके भरतेश्वर ने अष्टापंद पर्वत पर 
जाकर ऋषभदेव स्वामी (तात) को नमस्कार किया और 
भाइयों के पास अपने अपराध की क्षमा माँगी । पीछे 
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कहने लगे कि-- हे बन्धुओ ! राज्य में: वापिस चल. कर 
अनेक प्रकार के सुखों को भोगते हुए आपके बड़े भाई की. 
लच्मी को आप कृताथ करे । इस प्रकार घड़े भाई भरत 
ने उन से कहा, किन्तु रागद्रेष रहित और 'निःसंग वे कुछ 
भी नहीं बोले | तव अवश्य | ये मेरे'से नाराज़ हो गये 
हैं, जिससे मेरे साथ बोलते भी नहीं ।. ऐसा मान कर 
'खामि से जलते हुए मरत को प्रश्चु ने इस प्रकार दचना- 
मृत से सिंचन किया--हे राजन ! ये तेरे से नाराजु हैं; 
ऐसी शंका लाकर तू खेद न कर, कारण कि ये मृहर्षि 
महात्मा रोष ओर तोष के वश नहीं हैं। कहा है कि-- 


शुत्रो मित्रे तशे स्प्रेण स्वर्ण 5श्मनि मशो. सदि। 
मोक्ते भवे च सेत्र समचित्तां :महषयः ॥ 


शत्र ओर मित्र, तृण ओर स्नी, सब ओर पत्थर, 

शि ओर माटी, मोज्ञ ओर संसार, इन , सब वस्तुओं. में 
महात्मा समान चित्त वाले होते हैं अथात्र समग्राव वाले 
होते हैं ।” इसलिये पाप रहित ओर समता रूप सधा रस- 
यें जिनके मन मग्न हो गये हैं ऐसे: महात्माओं को राज्य: 
सम्पत्ति फी या मनोहर विषयों की किचित मात्र भी तृष्णा, 
नहीं है | इतना ही नहीं | किन्तु जो आहार भी केवल 
संयम के निवाह के लिये ही ग्रहण करतेहें, तो वे संसार के 
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अंकुर रूप विषयों से केसे मोहित हों ?” इस प्रकार 

प्रभु के वचनाम॒ृतों से सब वन्धुओं को रागद्वेप से रहित, 
संसार सुख में निःस्पृह ओर तात के उपदेश से संयमी 
जान कर भरत महाराजा ने उन सब को नमस्कार पूर्वक 
वन्‍्दना की । 


पीछे भरत ने, छोटे भाइयों को देने के लिये घृत के 
पक्ान और चावल, दाल आदि अनेक प्रकार के भोजन 
रसोइयों के द्वारा मंगवाये । उसको भरत महाराजा अपने 
हाथ से देने लगे, परन्तु यह अनेषणीय ( अकल्पनीय ) 
है! ऐसां फह कर उन्होंने उसके सामने दृष्टि भी न की ! 
तब 'े महात्मा भेरे दिये हुए भोजन को भी व्यों नहीं लेते 
हैं ?! इस प्रकार की चिन्ता में मग्न हुए भरत को फिर 
जगदूग़ुरु कहने लगे+--है राजन ! घह तो राजपिण्ड है 
जिससे यह तो कल्पता ही नहीं, ओर अम्य पिण्ड भी यदि 
अभ्याहत ( सामने लाया हुआ ) पिण्ड हो, वी घह भी 
साधुओं को नहीं कल्पे । ऐसे भगवान के वधरनों को छुन' 
कर भरत नप खेद पू्बक विचार करने लगा--अहो | में 
अयोग्य होने से इस समय पिता ओर भाईयों ने अवश्य 
मैरा सवेंधा त्याग क्रिया मालूम होता है। जिससे थह मेरा 
अद्भुत राज्य तो पन्ध्यहक्ष की तरह निष्फल है, क्योंकि नो 
राज्य आहार के-द्वान से भी भाइयों के उपयोग में नहीं 
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आता | अवश्य | साधुरूप सत्पात्र के दानरूप आलम्बन 
बिना इतने प्रिग्रह ओर आरम्म के "भार से में पतित हो 
गया हूँ ! कहा है कि-- 


नरक येन भोक्तव्यं चिर॑ तत्पापपूत्तेय। . 
नियुक्ते त॑ विधी राज्ये बहारम्मपरियरहे ॥ 


'निसने चिरकाल तक नरक भोगा हुआ है, उसको 
इतनें पाप की पूर्ति के लिये बहुत आरम्भ ओर परिग्रह 
वाले राज्य में विधाता जोड़ देता है । जिनके दिये हुए 
भोजन बस्त्रादि साधुओं के उपयोग में श्राते हैं, ऐसे 
सामान्य पुरुष मेरे से भी धन्य है |” 


इस प्रकार अत्यन्त खेदित हो जाने से जिसका मुख 
निसतेज हो गया है, ऐसे भरत महाराजा को देख कर, 
उसका खेद दूर करने के लिये इन्द्र ने प्रशु को पूछा कि--- 
है स्वामिन ! अबग्रह कितने हैं ?- ओर उसके दान से 
क्या फल होता है !” ऐसा प्रश्न सन कर प्रभु बोलें-- 
हे सोम्य ! अबग्रह पांच प्रकार के हैं 'मेरु पर्वत की 
दक्तिण दिशा में सोधमेंन्द्र का अबग्रह और उत्तर दिशा 
में इंशानेध्द्र का श्दग्रह, यह प्रथम देवेन्द्रावग्रह कहा जाता 
हे। चक्रवर्त्ती को. छह खंड पृथ्वी कां स्वामिल है, यह. 
दूसरा अबग्रह, स्वदेश के राजा का - तीसरा अवग्रह, 
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शब्यातर ( मकान के स्वामी ) का चोथा अबग्रह और 
साधमिक साधु जो पहले आकर रहे हों उसका पांचनां 
अवग्रह जानना । ये पांच अपने २ अबग्रह का दान दें तो 
वे इष्टाथसिद्धि को पाते हैं ।' इस समय सोधर्म देवलोक 
का अधिपति खुश होकर भगवान को कहने लगा-- 
हे नाथ | सब श्रमण महात्वाओं को मेरे समस्त अबग्रह 
की में आज्ञा देता हूँ । ऐसा सनकर भरतेश्वर को विचार 
हुआ कि--में भी साधुओं को मेरे अवग्रह को आजा दे 
दूं, कारण कि इतना करने से भी में कृताथ होऊंगा ॥' 
पीछे अपने अद्ग्रह की आज्ञा से होने वाले पुन्य के फल 
की आशा से, भरत महाराजा अंतःकरण में हर्षित होकर 
भगवान्‌ को कहने लगा--हे तात्‌ | छह खंड भरतभूमि 
में सबेच्न निःशंक होकर साधु महात्मा अपनी इच्छालुसार 
विचरें | इस प्रकार में मेरे अवबग्रह की उनको आज्ञा देता 
हूँ । परन्तु हे ताद | इस भोजन का अब में क्या करूं ९ 
भगवान बोले--हे राजन ! जो शुद्ध धर्म ओर क्रिया में 
तत्पर हों, स्वल्प आरम्भ ओर परिम्नह वाले हों, पांच 
अशुत्रत को पालने वाले हों ओर सर्वचारित्र-त्रत को 
चाहते हों ऐसे अमणोपासक ( श्रावक ) भी सत्पात्र कहे 
जाते हैं ।! (यहाँ भगवन्त ने वह अन्न भ्रावकों को देने का 
सचित किया हैं) । 
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पीछे भरत महाराजा प्रश्ु की वाणी से श्रद्धायुंक्त 
होकर सब आवकों को प्रति द्विंन बिना रोक टोक उत्तम २ 
भोजन 'जिमाने लगे । पीछे स्वादिष्ठ आहार की लालसा से. 
आहिस्ते २ बहुत लोग कपट से श्रावक्र बन कर पहले के 
आवकों के साथ मिलते गये, जिससे उनकी संख्या बढ़ 
गई | एक समय मन में कंटाल कर रसोइयाओं ने भरत 
महाराजा से विनती की--हे देव | संख्या में हृद्धि हो 
जाने से इन आ्वकों को अब हम भोजन नहीं करा सकते ![' 
यह सन कर तात्कालिक बुद्धि वाले राजा ने दानशाला' 
के रास्ते पर सतक्त्म वीज बखेर कर सच्चे भ्रावकों की 
परीक्षा की#। जो परीक्षा में पास नहीं हुए, उनको राजा 
ने आवकों से अलग किया और जो पास हुए उनके हृदय 
प्र काकिणी रत्र से तीन.२ रेखा का एक चिह्र कर 
दिया |: पीछे प्रत्येक छह २ महीने के बाद राजा नवीन 
श्रावकों की परीक्षा करता था ओर इसमें जो पास होते थे 
उनको फिर वेसी ही. निशानी कर देता था। इस प्रकार 
सच्चेश्रावक प्रतिदिन भरत चक्रवर्त्ती के वहां भोजन करते थे।' 
चक्रवर्ती की पेरणा से “जितो भवान्‌ वर्दधते भीस्त- 
स्मान्माइन माहन आप जीत गये हैं, भय बढ़ा करता है, 


के जो सच्चे श्रावक थे वे उन बीज पर नहीं चछे और 
द्स । 
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इसलिये आत्मगुणों को आप मत हनो ग्रत हनो, ३ 
प्रकार राजा को सावचेत करने के लिये वे (भ्रावक्र ) प्रति 
दिन बोलते थे । सबंदा इस प्रकार बोलने से शुद्ध भावक 
धम में रहे हुए उन लोगों का 'भाहना' (ब्राह्मण) ऐसा 
नाम प्रसिद्ध हुआ। श्रावक के अलुष्ठान गर्भित भरत 
पहाराजा के बनाये हुए वेदों को पढ़ते और पढ़ाते हुए वे 
शआ्रवक धरम का प्रचार करने लगे | इस प्रकार उनके वंश 
में उत्पन्न हुए (ब्राह्मण) क्रमशः सूत की जनेझ को धारण 
करने लगे। सविधिनाथ भगवान के तोथ तक वे महा 
आस्तिक थे, परन्तु संवरिधिनाथ ओर शीवलनाथ भगवान्‌ 
के अंतराल में काल के प्रभाव से पलल्‍योपम का चोथा 
भाग जितना छाल साधु-धर्मे का विच्छेद हुआ | उस 
समय साधुओं के अभाव से लोग इन माहनों को धमम माग 
पूछने लगे । कितनाक समय तक तो उन्होंने धर्म मागे को 
यथाथे कहा, परन्तु पीछे से आहिस्ते २ साधुओं के अभाव 
से निरंकुश होकर वे सबंदा अपने सनन्‍्तान के सख निर्वाह 
की इच्छा से 'सवण, गाय, भूमि ओर अन्य अच्छी वस्तु, 
इत्यादि माहनों को दान करने से बड़ा धम होता है !” 
इस प्रकार भद्दिक लोगों को स्वेच्छा पूवेंक कहने लगे । 
आर बे स्व परिग्रह ओर आरम्भ में मग्न तथा अब्रह्म 
( मथुन ) में आसक्त होने पर भी ब्रह्मबीज होने से वे 
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अपने आपको सुपात्र कहने लेंगे झुग्ध लोगों को ठगने 
के लिये अपने को इष्ट दान, क्रिया ओर आचार गर्मित 
नवीन शास्त्र वे अपनी इच्छालुइल रचने लगे । साधुओं 
के अभाव से अज्ञ ल्लोग उनको सदुग॒रु मानने लगे, कारण 
कि दत्ता रहित प्रदेश में एरण्ड ही बड़े इक्ष को तरह माना 
जाता है। मुग्य लोग उनके चचनों को वेदपद को तरह 
सत्य मानने लगे । जन्मांध मज्ृष्य को किसान के बतलाये 
हुए मार्ग में भी क्‍या संदेह होता है ! अरथांत्‌ नहीं होता। 
इस प्रकार आहिस्ते २ वे पाहण, जिनमत के द्वोह को 
करने वाले हो गये। बिना स्वामी के राज्य में क्या 
कोव्याल चोरी नहीं करता ९ 

इस प्रकार प्रथम प्रशु के अठानवे पुत्रों का भरत ने 
प्रतिषेध किया उसका वर्णन किया है।अब वाहुबली 
का भी उसी प्रकार प्रतिषेध किया उसका हृत्तान्त कहा 
जाता है-- 

एक दिन राजाओं, अमात्यों, साथबाहों, श्रेष्टियों, 
नटलोकों और भाट-चारणों से सेवित ओर राजसभा में 
बैठे हुए श्री भरतेश्वर को नमस्कार करके सेनापति 
ने इस प्रकार विनति की--हे स्वामिन्‌ | चक्र अभी तक 
आयुधशाला में प्रवेश नहीं करता । उस समय भरतेश्वर 
बोले--भरतत्ेत्र में मेरी आज्ञा को नहीं मानने वाला अप्नी 
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'कौनसां वीर शत्र को जीतना बाकी रह गया है ?” यह 
सुनकर हद्ध मन्‍्त्री बोला--हे देव. प्रताप में सूथ के 
'समान आपको भरतत्तेन्र में; मन्नुष्य या देव कोई भी जीतने 
योग्य देखने में नहीं आता, तो भी देवताओं से अधिष्ठित 

चक्र आयुधशाला में प्रवेश नहीं कंरता इसलिये विचारने 
योग्य है | हाँ | इस समय याद आया कि बलवानों के 
बल को दबाने वाला बहली देश का स्वाभी ओर आपका 
'छोटा भाई वीर बाहुबली” अभी तक आपकी आज्ञा नहीं 
मानता । एक तरफ आपकी समस्त सेना हो ओर एक 
तरफ फक्त बाहुबली हो, तो भी समानता नहीं हो सकती | 
जैसे सम्पूर्ण ज्योतिचक्र के साथ सूर्य की समानता नहीं 
हो सकती । 


पृथ्वी पर आप महा बलवान स्वामी हैं और स्वर्ग में 
'इन्द्र स्वामी हैं, परन्तु हे देव | इस समय तो आप दोनों 
से भी बाहुबली जबरदस्त हैं। अवश्य | इस एक को 
भी में नहीं जीत सका तो भारतभूमि में मैंने क्या जीता 
ऐसा मानकर यह चक्र लज्जित होता है, इसलिये आयुध- 
' शाला में नहीं आता, ऐसा में म।नता हूँ। साठ हज़ार वष 
“तक संग्राम करके समस्त राजाओं को वश में करने वाले 
आपका छोटा भार इस प्रकार अनांदर करे तो सारे जगव्‌ 
"में आपकी हँसी होना वास्तविक है। कहा है कि-- 
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स्वेष्ववज्ञोस्पद॑ तन्व-न्नज्षेश्वर्य परेषु यत्‌ ।: 
नरो-तासंतृतखट्वोध्वों-ल्लांचचछूस्यते जनेः ॥ 


धपलंग के ऊपर कुछ भी बिछाए बिना उसके माथे 
चाँदनी बाँधने वाले मनुष्य की जेसे, जो मनुष्य अपने सगे 
सम्बन्धियों में अपमान पाता है वह यदि शत्रु के ऊपर 
अपनी आज्ञा का ऐश्वय चलाने लगे तो लोकों में हास्या- 
स्पद होता है | 


इस प्रकार मन्त्री के बचनों से पेरित, अपने छोटे भाई 
के दुर्षिनंय से द!खित अं.र वेरभीरु होने से सामभेद से 
ही छोटे भाई को वश करने की इच्छा वाले भरत ने दूत- 
कला को अच्छी तरह जानने वाले सुवेग नाम के दूत को - 
अच्छी तरह समझा बुझा कर, अच्छे परिवार के साथ 
बाहुबली के पास भेजा। उस समय दूत के उठते ही दाहिनी 
ओर छींक हुई, रथ के ऊपंर चढ़ते समय वस्त्र का छोर 
खूंटे में फेस गया, यह काये करने में भाग्य विपरीत हैं! 
मानो ऐसा कहता हो, बेसे रास्ते में जाते समय बारां नेत्र 
बारम्बारे फड़कने लगा, अशुभ को चित 'करने वाले हरिण 
दाहिनी ओर से वायीं ओर जाने लगे,-कष्ट को. सूचित , 
करने वाली दुगों (शक्षुन चीड़ी ) भी उसके बायीं ओर 
गई, उसके गमन को रोकने के लिये “मानो देव ने आज्ञा 
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ही दी हो, बेसे लम्बा काला साँप उसके आगे होकर आहा 
उतरा | इस प्रकार के विद्नों को छचित करने वाले अप- 
शकुनों से सखेंलित होने पर भी रवासी के आदेश को पालन 
करने वाला सुवेग दूत पिना रुकें चलने लगा । 

रास्ते में यमराज की राजधानी के समान भयंकर, 
सिंह बाघ आदि से व्याप्त, ऐसी विशाल अटवी (जंगल) 
का. उल्लंघन करके, सत्र अतिशय बलवान बाहुवली 
राजा की अन्याय की अगला (आगल) समान आज्ञा से 
हरिण भी जहाँ एक पेर से खड़े हो रहे हैं, समस्त गाँव, 
नगर, पहन और कर्षट महाँ समृद्धि वाले हैं और जहाँ 
सब सख शान्ति बाल्े राज्य से हर्षित है, ऐसे बहली 
देश में वह आया । वहाँ सबंत्र बह आदिनाथ भगवान्‌ 
ओर बाहुबली राजा की हर्ष पूरक गोपालों के द्वारा गाई 

स्तुति को छुनता हुआ, भरत महाराजा के भय से 
अनाये देशों से भाग कर मानों इस देश का आश्रय लिया 
हो ऐसे करोड़ों म्लेच्छों को देखता.हुओ,. जिनका दान 
हो एक व्रत हे ऐसा श्रेष्ठिवर्ग से मीठे बचनों के द्वारा दान 
लेने के लिये विनती कराते हुए याचकों को प्रत्येक गाँव 
ओर शहरों में देखता हुआ, भरत क्षेत्र के स्वामी भरत 
महाराजा को भी नहीं जानने वाले, सननन्‍्दा संत (बाहुबली) 
को ही समस्त जगेत्‌ का. स्वामी मानने वाले ओर अपने 
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प्राण तक भी अण करके स्तरामी का हित करने वाढे 
तथा प्रसन्न रहने वाले, ऐसे बहली देश के लोगों को 
रासे में बारवार बुल्ाता हुआ बह संवेग दूत समृद्धि से 
स्तगापुरी समान तथा खाई और सवण के ऊँचे किला से 
परिवेष्ठित, ऐसी तक्षशित्ता नगरी में आ पहुँचा । 

बहों, तिस्तीण होने पर भी आने जाने वाले मन्नुष्यों 
की भीड़ से संकुचित लगते हुए राजमार्गों का अवलोकन 
करता हआ, अनेक प्रकार की पस्तुओं को , रखने. वाले. 
परदेशो लोगों कोः ओर अनेक प्रकार की वस्तुओं से मरी 
हुई दुकानों को देख कर मानो राजा के भाग्योदय से ही 
यहों आ पड़े हें ऐसी कल्पना करता हुआ, अच्छे अलंकार 
वाले, रूप ओर सोमाग्य से सशोभित देवों के समान 
ऋद्धि वाले श्रेष्ठियों को आश्चयंपूर्षक देखता हुआः और 
रास्ते के विद्ञेप से विस्मृत होगई हुओ अपने स्वामी की 
शिक्षा को स्प्रण करता हुआ; सुवेग दूत आहिस्ते २ 
राजमहल के सिंहद्ार (मुख्य दरवाजा) आगे आया.। 
पीछे जगत्‌ में अद्वितीय बल वाले) विशाल ऐश्वय और 
संपदा वाले! जिसको हु!ख से देख सके ऐसे स्वाभाविक 
तेज की शोभा से सूये के समान कुमार, मंत्री, सामन्त 
ओर साथवाह आदि अनेक जिसके चरणों की से वा.कर रहे 
हैं ऐसे, चारों तरफ़ से अपने सेवकों को प्रेम दृष्टि से देखता 

१६ 


( २४२ ) 


हुआ ओर शत्र रूप कन्द का निकन्दन करने वाले, सनंदा 
के नन्दन (बाहुबली) की आज्ञा से सभा में प्रवेश करके 
सुबेग दूत ने बाहुबली को प्रणाम किया । 

“यह भेरे भाई का मलुष्य है! ऐसा समझकर स्नेहाद्र 
दृष्टि से देखते हुए बाहुबली ने शीघ्र ही उसको पूछा-- 
हे भद्र ! चतुरज्णिणी सेना ओर चक्र से जिसने समस्त 
राजाओं को आधीन किया है, वहुत वर्षों के बाद दिग्वि- 
जय करके अयोध्या आया है! और स्त्री पुत्र ओर पौत्रादि 
से युक्त विजयवन्त मेरा बड़ा भाई भरतेश्वर कुशल पूबक 
है १! ऐसा प्रश्न सुनकर अपने स्वामी का उत्कषे और 
शत्रओं का अपकष करने की इच्छा वाला) जिसका परि 
श्रम शान्त हो गया है और बोलें में चालाकः ऐसा सुवेग- 
दूत कहने लगा--हे राजन ! जिसकी आज्ञारूप वच्ञ-पंजर 
के आश्रय में रहने वाले मन्रुष्यों का यमराज भी किसी 
समय अनिष्ट करने को सम नहीं है तो समुद्र के अन्त 
तक पृथ्वी के स्वामी: आपके बड़े भाई के अशुम की तो 
शंका भी कहाँ से हो १ दिग्यात्रा से बहुत समय बाद लौट 
कर मिलने. की इच्छा से छोटे-भाइयों को स्नेह पूषंक बुल 
वाया था; परन्तु थे. बड़े भाई का कुछ अन्नुचित मनमें समझ 
करके ओर राज्य का त्याग. करके पिता जी के पास चले 
गये ओर वहाँ तुरन्त ही दीक्षा ग्रहणःकरली ।-उनके वियोग 


| ' ( २४३ ) 


रूप अग्नि से वह इस समंय मन में बहुंत संनन्‍्ताप पाता है 
इसलिये आप वहाँ आकर आपके समागम रूप जले से 
उसको शान्त करें | आप उसके सगे भाई ही हैं और इस 
समय उसका सापत्न्‍य ( श्र ) भी है । हे राजन ! चक्री 
के सम्पूर्ण राज्य में अन्धे को लकड़ी के समान आप एक 
ही भाई है| बन्धुओं के वियोग से दुःखित हुए बड़े भाई 
को मिलने के लिये वहाँ आपके आने की बहुत राह देखी 
जा रही है| कहा है कि-- 


स निःधवो 5पि प्रतिष्ठावांन्‌ , सेव्यले यः रुवंबं घुभिः 
तेः सम्रद्धोप्यवज्ञातः प्रतिष्ठां तु न विन्दति ॥ 


'जो अपने बन्धुओं से सेवाता है अथोत्‌' बन्धु वगे 
जिंसकी सेवा करता है वह निर्धन होने पर भी. प्रतिष्ठा 
वाला है ओर लक्ष्मीपात्र होने पर भी वन्धुओं से अवबद्ना 
प्राता है वह प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हो सकता |” इन्द्र 
जेसे “ंजस्ती ओर अख़ण्ड शासन वाले भरतेश्वर का 
समस्त राजाओं ने बारह वर्ष तक निरस्तर असाधारण 
उत्सव पूर्वक छः खण्ड भरतकके ऐश्वय का अभिषेक किया; 
इस शुभ अंव्सर में आप व्यवद्यर में कुशल होनेपर भी 
वहाँ न आये, जिससे कितने ही लोग शंका करने द्कगे हैं कि; 
आप दोनों. माई मैं परस्पर कलह है |! हे राजन ! अंह 


4. 
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हकीकत मित्रों फे हृदय में अत्यन्त दाह तुल्य हे ओर दूसरों के 
तिप्न में सन्तुठ्ठ होने वाले शत्रओं के मन में सन्तोषझारक 
है। इसलिये हे भूपते! सावभोम ज्येष्ट बन्धु के पास तुरन्त 
आकर उसकी सेवा करे! कि जिससे शत्रुओं के मनोरथ 
सन में ही नाश हो जाये । बुद्धिशाली, दाता तेजस्वी: 
न्याय में चुतुर और लक्ष्मी वाले बड़े भाई को यदि आए 
स्वामी मानेंगे तो अवश्य ! सुबर्ण में सुगन्ध जेसा होगा | 
सावभोमपन से भी आप उसकी सेवा करेंगे तो बह सेवा 
बड़े भाई के विनय ओर स्नेह को लोक में प्रकाशित करेगी। 
फिर ऐसा भी मन में न समझना कि उसका अपमान 
करने से श्रातमाव के कारण मेरा अप्रिय नहीं करेगा । 
क्योंकि युद्ध में स्वजन सम्बन्ध नहीं माना जाता | जिस 
स्वामी के रोष ओर तोष का फल भत्यक्ष देखने में आदे 
ऐसे स्वामी की, अपना भला चाहने वाले को वो सेकाः ही 
करनी चाहिये, अनादर कभी भी नहीं करना चाहिये । 
संग्राम में समस्त राजाओं को लीलामान्र में जीतकरः छुद्र 
हिमवन्त पर्वत तक उसने भारत भूमि को आधीन कर लिया 
है और अयस्कान्त मरण्णि ( शुम्बक ) जेसे लोहखण्ड को 
खींचती के वेसे प्रक्ृष्ट पृण्य से खिंचकर मनुष्य, देव और 
असुर सेवा करने के लिये भरतेश्वर के पास आते हैं | 
बनृष्य ओर देव तो दूर रहे) परन्तु सोधर्मन्द्र भी अपना 
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अं आसन देकर उसका बहुभान करता हैं। गर्व से उस 
की अवज्ञा करने वाले सेन्य के साथ रण-संग्राम में, भरते- 
श्वर के सनन्‍्यरूप सप्ुद्र की भरती आते ही सथवां “के 
चूण की मुठी की तरह उड़ जाता है। समरत पृथ्वी को 
प्लावयमान करने वाले जिनके हाथी? घोड़े रथ ओर सुभों 
को समुद्र के तरंगों की तरह कौन रोक सकता है १ एक 
दम आती हुई संख्यावन्ध शत्रओं की सेना को रोकने के 
लिये उनका एक सुपेणश सेनापति भी समथ है । जिसने 
लीलामात्र में समस्त शत्रओं को पराजित किया ह ऐसा 
कालचक्र की तरह आता हुआ चक्रायुध को कौन रोक 
सकता है? भाग्य से आकर्षित होकर ईच्छित समस्त वस्तुओं 
के भण्डार रूप नव विधान स्वदा उनके पर के नीचे 
चलते हैं। जिससे हे राजन्‌ ! कशकुक होने पर भी 
परिणाम में हितकारक मेरा कहा हुआ यदि आप मानते ' 
हों तो एकाग्रमाव से वहाँ आकर सम्राट की सेवा करो 
आप मेरे स्वामी के लघु बन्धु हैं, इसलिये स्नेह से इस प्रकार 
कहना पड़ता है।अब आप उचित सम वैसा करें; कोरण 
कि बुद्धि कमोनुसारिणी हैं । 

इस प्रकार सुवेग दृत के कोमल ओर .ककश वचनों 
को सुन कर ऋषभ स्वामी के पुत्र बाहुबली' रॉजा इस 
प्रकार कहने लगे--हे छुवेग ! सवा सम्पूर्ण होने पर 
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भी बहुत दूर रहने वाले अपने सम्बन्धी का कुशल समा- 
चार उसके पास से आंये हुए मलुष्य से पूछना यह दृषण 
नहीं है और लोभी हृदय वाले भरत का छोटे भाइयों 
के प्रति पम तो उनके राज्य ग्रहण करने से ही मालूम 
हो जाता हे तो तेरे इन मृषा बचनों से क्या विशेष हे ! 
दूसरों के राज्य को ग्रहण करने में व्यग्न होने से ही बड़े 
भाई ने इतना समय तक छोटे भाइयों के राज्य न लिये! 
ऐसा में मानता हूँ । कारण कि जेसे जठराग्नि दूसरे 
आहार के अभाव में आंतर धातुओं को भी ग्रहण करता 
है, बेसे दूसरे राज्य-ग्रहण के व्यापार का अभांव होते ही 
इस समय भाशयों के राज्य ले लिये है। बड़े भाई ने 
तुच्छता की, तो भी बड़े भाई के साथ युद्ध केसे हो १ एसी 
दाक्षिण्यता से ही निर्लोभी होकर छोटे भाइयों ने दीक्षा 
स्वीकार ली हे । में ऐसां लोभ रहित प्रकृति वाला और 
दाक्षिण्यता वाला नहीं हूँ | तेरा अज्ञ स्वामी अत्यन्त ठोभी 
हो गया मालूम होता है, कि जिससे पिता के दिये हुए 
मेरे राज्य को भी वह छीन लेने को तेयार हो गया है | 
परन्तु हे भद्र, ऐसा करने से वह अपने घर के घी से 
भी अवश्य भ्रष्ट होंगे। छोटे भाइयों का राज्य ले लेने से 
ही उसने कुटुम्ब में कलह बोया हैः तो अब में उसके साथ 
कलह करूँ इसमें मेरा क्या दोष ? वह तू ही कह । यदि 
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छोटे अपने ऊपर पड़े का अक्ृत्रिम स्नेह देखे, तो जेसे-गो 
के पीछे बाछरडी फिरा कंरती है बसे उसके पीछे २फिरा 
करे किन्तु भरत तो ऐसा स्नेही नहीं है। प्रथम तीथंडर, 
परम ब्रह्मरूप, स््रग ओर मोक्ष के गवाह रूप एक पिताजी 
ही हमारे स्वामी हैं। परन्तु 'मिथ्यामिमानी और धान्य 
के कीट समान भरत हमारा स्वामी ऐसी किंवदन्ती भी 
हमारे. हृदय में लज्जा उत्पन्न करती है। अब तो कभी 
आहदस्नेह से भी में उसकी सेवा करू तो भी अवश्य 
लोकों के सुख पर ढक्कन न होने से यह चक्रीपन-से उस 
की सेवा करता है ऐसे बोलते हुए थे किस प्रकार रुक 
सके १ संग्राम के प्रसंग में ओर स्वजन-सस्बन्ध के अभाव - 
से वह मेरे राज्य को सहन न कर सकेगा; तो में भी 
'. उसके छह खण्ड के राज्य को सहन नहीं करूगा। में 
मानता हूँ कि--जैसे सेनापति समस्त राजाओं को-जीत 
कर ऐश्वयं अपने स्वामी को देता है वेसे मेरे लिये ही 
उसने इतना ऐश्वय उपाजन किया है| कहा है किन. 
कष्टाजिताया निभाग्ये: श्रियो भोक्ता भवेत्‌ परः । , 
दलितेज्षो रदेदुःला-जिहे वाप्तोति तद्रसम॥ 

भाग्य रहित पुरुषों के कष्ठों से उपार्जित की हुई ' 

पी को भोगने वाला दूसरां हीहोता है। दांत कष्ठ से. 

इज्ु ( गन्ना ) को चापते हैं; परन्तु: उसका रस ( खाद ) तो 
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जीभ को ही मिलता है ।' यदि तेरे राजा के जेस में तृष्णा 
वाला होकर भ्रमण करूं तो महा हिमबंत पर्वेत तक भूमि 
को जीत स्क परन्तु निबंस पुरुषों के ऊपर मन में दया 
होने से ओर अपने राज्य के सुख में सन्तुष्ट होने से दसरे के 
राज्यों को ग्रहण करने में में उदासीनता ही रखता हैँ । लोभ 
से वशीभूत-हुए हजारों राजा उसकी सेवा कर परन्तु 
' सन्तुष्ट मन वाले हम उसकी सेवा क्यों करें | यदि दीन 
वचन बोल कर के नम कर के या बारंबार दूसरों की 
खुशामद कर के बड़े २ राज्य भी पाप्त कर सकते हैं) परन्तु 
ऐसे राज्यों का हमको कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सोधमेन्द्र 
तात के चरणों में भक्ति वाला होने से; एवं भरत वात का 
प्रथम ज्येष्ठ - पुत्र होने से उस का वहमान करता है परन्तु 
उसके वीय या ऐश्वय के एुणों से वह उसका वहुमान नहीं 
करता | उसके संन्यरूप सझुद्र में दूसरे राजा सन्‍्य के 
सहित सथवा की सुठी जेसे हो जाय परन्तु में तो वहाँ 
तेज से दुःसह ऐसा वडवानल ही होऊ गा | सेवक जन 
राजा को! माता पुत्र की ओर याचक दातार की, प्रश्सा 
करे जिससे वे प्रतिष्ठापात्र नहीं होते | स्त्रय॑ न८सक जैसा 
है; उसके सेनापतिः आयुध और हाथी आदि सेन्‍्य का 
बणन करना, यह अन्धे के पास दीपक का उद्योत करने 
जेसा निष्फल है। शरवीर पुरुषों को सेना आदि का 
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आहउम्बर तो शोभामात्र है । रणसंग्राम में, चढ़ते समय वे 
अपने प्रचण्ड बाहुदण्ड को ही हृदय में सहायकारक मानते 
हैं। भेरे भाई के वाहबल को तो में पहले से ही जानता ' 
हैं | कारण कि वाल्यावस्था में क्रीड़ा करते .समय में 
उसको सेकड़ों बार आकाश में उछालता थाः और पीछे 
अरे ! यह बेचारा मर जायगा* इस प्रकार देवों के कहने 
से नीचे गिरते समय में दया लाकर उसको दो हाथों से' 
बीच से ही पकड़ लेता था | इस समय वह एश्वय वाला 
हो गया है! जिससे वह सब भूल गया हो ऐसा मालूम 
होता है; कि अब वह इस प्रकार झुभझे आज्ञा करता है। 
उसके इतने ऐश्वय को जो में सहन करता हूँ, यही पेरा 
सेवा है । कश्ण कि वाघ के पास तो ऐसा ही भेजना कि 
जिसका वह भक्तण न कर सके । अब अन्त में इतना ही _ 
कहता हूँ कि पीर अभिमानी भरत यदि मेरे से सेवा 
चाहता हो तो एक वार अपती वीरता संग्राम में मुझे 
वदलावे | इस लिये हे सुबेग | तू शीघ्र ही जा कर वेरे 
स्वामी को कहे कि--जेसे केसरी सिंह पलान को नहीं 
सहता, वैसे बाहुबली आपकी आज्ञा सहन नहीं करता । 
इस प्रकार वीरता से संग्राम को सूचित करने वाली अपने 
स्वामी की वाणी को कुमार, मंत्री ओर सामन्तों ने हपे 
पूवक स्वीकार कर लिया । | 
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अब क्रोधायमान. होते हुए अंगरक्षकों ने अपने 
श्वामी की आज्ञा से दूंत को जीवित ही जाने दिया । तब 
सुवेग दूत कुछ धेये रख कर तुरन्त ही सभा में से उठ कर 
चलने लगा | रास्ते चलते समय उसने नागरिक लोओं 
का इस प्रकार परस्पर वात्तोल्ञाप सुना--“यह नंबीन 
पुरुष कौन है ? यह भरत का दूत है । वह भरत कौन ! 
बाहुबली का वड़ा भाई। बह इस समय कहाँ हे! अयोध्या 
में राज्य करता है। उसने इसको यहाँ क्यों भेजा ! अपनी 
सेवा के लिये बाहुबली को बुलाने के लिये | तब 
तो बह दुर्देद से मतिहीन हुआ मालूम होता है, क्योंकि 
तीन जगत को जीतने वाले अपने छोटे भाई के बाहुबल 
को वह मूखे नहीं जानता क्या १ यह अज्जुभव ज्ञान तो 
उसको वाल्यावस्था में था, परन्तु इस समय मीठे बोलने 
वाले अपने मन्रुष्यों के वचनों से उत्तेजित होकर ये सब 
भूल गया मालूम होता है| परन्तु मीठे २ बोलने वाले ये . 
सब युद्ध में अवश्य भाग जायेंगे ओर भरत अकेला वाहु- 
बली के बाहुबल की व्यथा को सहन करेगा। अरे ! 
विचार पूर्वक सलाह देने वाला . उसके पास कोई मूषक 
भी मंत्री नहीं है? उसके पास तो बहुत बुद्धिशाली प्रधान 
हैं। तब ऐसा अहित कारक-काये करते समग्र उसको क्यों 
नहीं रोका १ अरे ! उन्होंने ही इस कार्य में उसको प्रेरित 


( २०१ ) 


किया है। कारण कि जो होनहार है वह अन्यथा नहीं 
होता । तब तो इस मृढ़ ने आज अवश्य सोतो हुआ सिंह. 
को जगाया है और वायु के सामने अग्नि जलाया है । 
. वबलिष्ठ बाहुबली समस्त पृथ्वी जीतने को समय होने पर 
भी अपने ठिकाने वह सुख से बेठ रहा था, तो भी उसने 
बाहुबली को अपना शत्रु बना दिया यह. अच्छा नहीं 
किया ।* इस प्रकार नगरवासियों की वक्ति परत्युक्ति को 
सुनता हुआ वह दूत तक्षशित्ा नगरी से शीप्र ही बाहर 
निकल गया। हु 


अब रास्ते चलते समय वह दूत इस प्रकार विचारने 
लगा कि---अहो! अपना महाराजा ने यह बिना विचारा 
काये किया है | छह खंडों के राजाओं रो सेवाते हुए 
उसको क्या कम था, कि वाहन के लिये केसरी सिंह की 
जैसे! अपनी सेवा के लिये इसको बुलवाया १ अरे ! 
? अपने को कुशल मानने वाले और कुल परपरा से आये 
हुए मंत्रियों को भी घिकार हो कि जिन्होंने अपने स्वामी 
को इस समय ऐसा अत्यन्त दुःसाध्य कार्येमें पहत्त किया। 
अब यह काये करने में या छोड़ने में दोनों प्रकार शुभ- 
कारक नहीं होगा कहते हैं कि--साँप ने छछूदर को 
पकड़ा! अब इसको छोड़ दे तो अंध! हो जाय और निगल 
जाय तो मर जाय।.... ' 
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जइ गलइ २ उयर पच्चुगालिए गलंति नयणाह। 
हा विसमा कजगइ अहिणा छच्छुन्दरी गहिया ॥ 


'यूदि साँप छछूदर को पकड़े, किन्तु उसको निगल 
जाय तो पेट गलल जाय ओर छोड़ देतो नेत्र नष्ट हो जाय। 
अहा ! इस प्रकार काये की गति विषम हो गई है । फिर 
इसने जाकर दोनों भाइयों में परस्पर विरोध कराया 
इस प्रकार गैस भी अवशणवाद होगा, इसलिये. गुण को 
दूषण लगाने वाला इस दूतपन को घिकार है ।” इत्यादि 
अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों से व्याकुल मन वाला 
वह क्रमशः अयोध्या पहुँचकर श्याम मुख से अपने स्वामी 
को नगा | बाहुबली के पास से यह अपमान पाकर आया 
हुआ म्रालूम होता है” ऐसा उसका झुख देखने से ही 
समझ गये, तो भी मन में रंज हुए बिना भरत महाराजा 
ने उसको पूछा--हे भद्र |! शाखा ओर प्रशाखा वाला 
विशाल बट हक्ष की तरह विस्तार वाले बलिष्ठ वाहुदली 
कुशल है १ वह कहे कि जिससे मुझे हष हो | 

इस प्रकार आदर पूवषेक अपने स्वामी के पूछने से 
बह छुवेग दूत मन में कुछ सन्‍्तोष पाकर ओर विनय से 
मस्तक नम्मा कर कहने लगा कि-- सचमुच ! चक्रवर्ती के 
चक्र को और इंह के वंजू को भी सेके हुए पापड़ की तरह 
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एक सुठी से ही चूंणे कर डाले ऐसा बाहुबली है । प्रसंगों- 
पात्त. आपका सेनापति और सेन्यादिक का मैंने वर्णन 
किया, तव इससे वया !! ऐसा कह कर दुर्गन्ध से जैसे 
नाक भरोड़े वेसे बह अपनी गर्दन मरोड़ने लगा। पुत्र पौत्र 
ओर भ्रपौत्र आदि करोड़ों जहाँ अत्यन्त बाहुबल वाले हैं, 
फिर सचमुच | गिरते हुए आकाश को भी रोक सके श्से 
उसके कुमार हैं। उस वीराधिवीर आपके छोटे भाई का 
अमंगल करने में देवों का देव ((ंदर) भी असमर्थ है, ऐसा 
में मानता हूँ ।! इस प्रकार कुशलता पूर्वक चक्री के किये 
हुए प्रश्न का उत्तर देकर, पीछे बाहुबली के उस प्रकार 
के उच्च नीच वचनों को विस्तार पूर्वक अपने स्वमी के 
आगे अच्छी तरह निवेदन किया। अन्त में उसका तत्त्व 
(सारांश) इस प्रकार कहा--आपकी सेवा के लिये मधुर 
और कठोर शब्दों से उसको मैंने बहुत कहा, परन्तु जैसे 

पदोन्‍्यत्त हाथी अंकुश को नहीं समभता, पैसे उसने नहीं 
पाना । गये से जिसके हाथ में निरन्तर खाज चला करती 
है ऐसा प्वल बाहुदंड वाला प्रवापी आपका छोठा भाई 
यहाँ युद्ध करने की इच्छा से आ सकता हैं, प्रन्‍्तु आपकी 
सेवा करने के लिये नहीं आ सकता । फिर हे प्रभो|अति 
भक्ति वाले, तेजस्वी और बड़े उत्साही ऐसे सामन्‍्त राजा 
झोर सुभट भी उसके विचार से लेशमात्र भी भिन्न नहीं 
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हैं। युद्ध में श्रद्धा वाले ओर बड़े प्रभावशाली उसके सब 
कुमार शत्रआ। के साथ हेष खड़ा करके उसका निग्रह करने 
वाले हैं। आजीविका के कारण से आधीन रहे हुए सामंत 
राजा और सुभट तो दूर रहें, परन्तु सचसुच | उसकी 
समस्त प्रजा भी अपना प्राण दे करके उसका हृष्ठ करने 
चाहती है। जिसने अपनी आँख से भीः उसको देखा नहीं 
है तो भी गुणों से उसके आधीन रहे हुए पहाड़ी भील 
लोग भी आपकी सेना को नाश करने चाहते हैं। यह 
आपको इष्ट हो या अनिष्ठ हो परन्तु में तो सत्य कहता हूँ। 
कारण कि सेवर्कों को स्वामी को मिथ्या बचनों से नहीं 
ठगना चाहिये | इस भकार छोटे भाई का हृत्तान्त जान कर 
अब आपको पसन्द हो बेसा करें। कारण कि सत्य कहने 
वाले दूत होते हैं परन्तु मन्त्री नहीं होते ।! 

दूत के मुख से अपने लघुबंधु के अवज्ञा कारक बचनों _ 
को सुनने पर भी खेद रहित नराधीश कहने लगा--जगत 
को जीत सके ऐसे अतुल ज्ञात्र तेज वाले उस छोटे भाई्ने 
दसरे राजाओं के शासन को सहन न किया, यह अवश्य ' 
युक्त ही है। कहा है कि-- 
आलान शुरभः श्रेष्ठ, सिहो उन्‍्यश्वापदस्वनम । 
जात्यश्वश्व कशाघातं, सहते यज्न कहिंचित ॥ 
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श्रेष्ठ ऐसा अष्टापद# आलान स्तम्भ को, सिंह अन्य 

' श्वापदों ( पशु ) के आवाज को ओर जातिवन्त घोड़ा 
चाबुक के प्रहदर को कभी सहन नहीं कर सकता ।” बल- 
वान्‌ लघु बन्धु से में सर्वेधा प्रशंसनीय हूँ-। कारण कि 
एक भुुजा कमजोर हो तो उसके प्रमाण में दूसरी वलिष्ठ 
लगती है । खली, धन, पुत्र ओर झुभट इत्यादि जगत्‌ में 
मिलना छुलभ हे परन्तु विशेष करके ऐसा बलवान वन्धु 
कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता । पहले सेवा के लिये मेने 
छोटे भाइयों को बुलवाया था जिससे उन्होंने तुरन्त ही दीक्षा 
स्वीकार करलीः यह श्रम आज तक भी मेरे हृदय में 
नहीं समाती इस बलवान छोटे भाई ने मेरी आज्ञा इस 
पृथ्वी पर प्रख्यात है! ऐसा जो माना है, तो पीछे ऐसे 
ऊंच नीच वचनों से वह मेरी अवज्ञा करे या तो अपराध 
सहन करने से लोक मुझे अशक्त कहे, परन्तु इस वन्ध 
के साथ में पिरोध करना नहीं चाहता । * इस प्रकार 
कहने बाद अपने कथन की योग्यायोग्य स्पष्टता के लिये 
भरत ने स्नेह दृष्टि से सभासदों के सामने देखा। तब 
बाहुबली ने की हुई अवज्ञा से और स्वामी ने की हुड 





# आठ पग'वाला पशु विशेष, यह-हाथी' से अधिक बेलवान्‌ 
होता है। 
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क्षमा से मन में द/खित हुआ सुपेण सेनापति खड़ा होकर 
चक्री को इस प्रकार कहने छूगा--- 


“हे देव | दीन, दरित, दुःखी, भयभीत, अंध, लूले 
और लेगड़े इत्यादि दया के योग्य.हैं, उनके पर राजा 
त्षमा करे यह युक्त है; परन्तु अपनी हुजा के पराक्रम से 
उच्छूइल ओर आज्ञा का अपमान करने वाले दृष्ठ बढ्धि ' 
वाले को तो प्रजा के हितषी राजा ने शिक्षा करनी चाहिये।- 
दष्ट-चद्धि वाले का दललन करन/ सदबद्धि वाले का पालन 
करना ओर आश्रित जनों का पोषण करना, यह राजाओं 
का धमं है। कहा है कि-- 

अटवसभनभसश॒ट पातलन- 

जे माश्रितभरणानि राजचिह्ाानि। 

अभिषकपटबन्धो 


वालब्यजनं वशणस्यथापि ॥ 


'शूठ का दमन करना, सरल मनुष्य का रक्तण करना 
ओर आश्रित जनों का पालन पोषण करना, ये साजाओं 
के मुख्य लक्षण हैं। वाकी अभिषेक, पहवन्ध और चामर ' 
ढलना ये राजचिह्द हैं; ये तो ब्रण ( फोड़े ) को भी होते 
हैं। अथात्‌ जल से अभिषेक ( प्रज्ञालन 9 पादा का बंधन 
और पंखा से पवन इतने तो फोड़े को भी करने पड़ते हैं । 


. [२०७ | 
घड़े पुरुष धन, सेवक, पुत्र, मित्र कलत्र और अन्त में अपने ' 
पाण का भी भोग देकर अपनी उन्नति को बढ़ाना चाहते 
हैं। हे देव | यदि ऐसा! न होता तो आपके राज्य में आपको 
क्या न्यूनता थी; कि मिससे इतना बड़ा दिग्विजय आपने 
किया ? परन्तु ये-सब हद्धि के लिये ही किये हैं। मानी 
पुरुष शत्र से पराभव होने के. भय से किसी प्रकार:भी 
अपना तेज कायम रखने के लिये जीवित को खुख पृवेकः 
छोड़ देते हैं। कारण कि प्राम का मूल स्वतेज ही है ।- 
जैसे वशिग लोग घन फ्े योग' ( नवीन भाप करना ) और 
रक्षण का विचार किया करते है, बसे बड़े पुरुषों को भी 
हमेशा समस्त उपायों से अपने तेज दे योग' ओर रक्षण . 
की कारण वियारने चाहिये। है स्वामिन | शीवल परक्षृति 
वाले वनिये की सरलता ही प्रशंसंनीय है; परन्तु जिसको 
तेज ही प्रधान है, ऐसा ज्ञत्रिय यदि सरलता रदखेंतो बह 
हास्यास्पद होता है। तेजस्वी प्रकृति वाले-एरुपों से श॒त्र 
प्रायः डरते ही रहतेहें ओर सरल स्वभादी हो तो शत्रओं 
से-सबेदा पराभव पाते हैं। कहा है कि-- ' 


 तुल्ये5पराधे स्वभोनु-भांजुप्नन्त चिरेश यत्‌ । 
हिंमाशुमाशु असते' तन्प्रदिस्लः शफुर्ट फलम'॥ 
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दोनों का तुल्य अपराध होने पर भी राहु चन्द्रमा 
को बारय्वार ग्रहण करता है ओर सूय को बहुत काल में 
ग्रहण करता है। यही सरलता का प्रत्यक्ष फल है । हे. 
प्रमो ! राजाओं के मुकुर्य से स्पशित चरण वाले ओर 
तीव तेज वाले आपका यह बाहुबली वन्धु, जैसे राहु सूर्य 
के तेन का विनाशक है बेसे आपके तेज का निश्चय विनाश 
कारक है । समस्त राजाओं पृष्पमाला की तरह आपकी 
आज्ञा अपने मस्तक पर धारण करते हैं और आपका लघु- 
वन्धु आपकी आइड्वा को नहीं मानता जिससे वह अवश्य 
शत्ररूप ही है। अपनी शुजा के बल के गये से वह आपको 
तृण समान मानता है, इसलिये हे प्रभो! यदि आप भारत- 
वष का चक्रवर्ती हो तो इस दुरात्मा को आधीन करो । 
हे स्थामिन | सब शत्रओं को नाश करने वाला यह चक्र 
भी आयुधशाला में प्रवेश नहीं होता है, यही मेरे, कहे हुए 
भाव को ही दृह करता है। हे भरताधीश ! यदि में कुछ 
अयुक्त षोलता हूँ तो ये बुद्धि के निधान अमात्य भी मुझे 
खुशी से युक्तिपूवक रोके 


# राहु के साथ चन्द्र ओर सूर्य को समान बेर है. ऐसा अन्य 
शास्त्रों में कहा है उसमें सूयये प्रतापी होने से उसका ग्रहण कचित 
ही होता है ओर चन्द्रमा नरम होने से उसका ग्रहण बारम्बार होता 
हे | यह साराक्ष हद [ |; 
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इस प्रकार सेनापति का कथन छुनकर, नौतिज्न मुख्य 
प्रधान उठकर सवारी को कहने लगा-- है देव | पराक्रमी 
ओर स्वामीभक्त इस सेनापति का कहना योग्य ही है। 
हे स्वामिन्‌ | स्नेहरहित लघुबन्धु के ऊपर जो आपका स्नेह 
है, वह वेश्या के ऊपर का स्नेह जैसा हे | जिससे हे विभो ! 
सचझुच आप एक हाथ से ताली बजाने जैसा करते हैं।' 
मुख में मिष्ठ ओर मन में हुए ऐसी वेश्याओं से भी झुख 
और मन दोनों में'दुष्ट ऐसा आपका लघुबन्धु तो बढ़ जाता ' 
है। फिर समस्त राजाओं को जीतने वाले - और उन्हों के 
नेता आपका इस लघुबन्धु से यदि पराजय हो जाय, तो 
समुद्र से पार पाने वाले को गोष्पद में इबने जेसा है । 
भाई के साथ युद्ध करने के लिये संन्ययुक्त जाते समय 'मेरा 
लोक में अबरणवाद ( निन्‍्दा ) होगा, ऐसी ऊंठी शंका 
भी आपको मन में नहीं लाना चाहिये | कारण कि दो 
सपत्नी ( शोक ) का वहिनपन ओर उनके पुत्रों का वन्धु 
न उसमें प्रत्यक्ष वेर ही दिखता है,' जिससे वह' सम्बन्ध 
तो फक्त नाम का ही होता है, अर्थात्‌ वहाँ स्नेह महीं होता। 
परस्पर के तेज को नहीं सहने वाले मनुष्यों में ओरग्रान 
भाई प्रायः स्वभाव से ही शत्र होता है।उसमें भी राजाओं 
में तो विशेष करके शत्रुभाव होता है। आज्ञा का अपबोन 
करने वाले भाई को 'शत्रु समक कर, उसके ऊपरे' 
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चढहाई करनी, इस में लोक ओर शास्त्र भी सम्पत हैं। 
इसलिये तेज के भण्डार रूप लघुबन्धु का तुरन्त उच्छेद 
( नाश ) करना आपको योग्य है। कारण कि शत्र और 
व्याधि की उपेक्षा करने से वे महान अचर्थ कारक होते 
हैं। इस प्रकार ग्ुख्यः मन्त्री का कथन सुनकर समस्त सभा- 
सद, स्वामीभक्त सामन्त ओर बड़े उत्साह वाले अन्य राजा- 
गण आदि ने-भी इस बात की सलाह दी । अपना भाई 
होने से उसके ऊपर चक्री का मन तों स्नेहालु था, परन्तु 
सेनापति आदि ने उक्त विचार बतला करके तुरन्त ही उस 
का मन विरोध से निःस्नेही. कर डाला। कहा है कि-- 


वल्ली नारदर्चित, वदखाशं पोणिआं च. महिलाओ | 
तत्थ य' वच्चन्ति सया, जत्थ य घुर्वेहि निञ्जन्ति ॥ 


लता, राजाओं का पतन, हत्त, पायी आर स्त्री ये. सब 
जहाँ धूत्त लोक, ले जाँय, वहाँ चले जाते.हैं ।' 


उसके बाद लघुबन्धु को, जी तने. की इच्छा वाले चक्रवर्ती ' 
ने क्रोधपूतक तुरन्त ही प्रयाण को: सूचित करने वाली दका 
#जायविशेष- मेरी. ) बुज़वा३ । तब मेरी के शब्द के संकेत 
पे-समस्त. लश्कर.चारों ओर से शीघ्र हीः इकट्ठा हो गया.। 
शजत्रीरवादि- गुणों से , राजा के शानो प्रतिझुप हों,, ऐसे 
आदित्यग्रशा, आदि करोड़ों राजकुंगारु भी वहाँ, इकटठे, हो. 


* [ २६१ | 

गये। स्वामी के काय में उत्साह वाले, शत्रओं के हृदय में 
दाह देने वाले ओर रत्नों के मुंकुटों को धारण करने वाले 
ऐसे हज़ारों राजाओं, समस्त सामग्री से सुक्त ओर श॒त्रओं. 
से सहन न हो संफे ऐसे पराक्रम वालें चोरासी लाख रथ 
वाले, चौरासी लाख.घोडेसवार ओर चोरासी लाख हाथी 
की सवारी करने वाले वहाँ इकट्टे हो गये। आकाश हे 
लीला पूृषक उछाल २ कर शर्त्रों को ग्रहण करते हुए 
भक्ति वाले और श्रम को जीवनेवाले करोड़ों (६६करोड़) 
वीर सुभठ भी वहाँ आ पहुँचे 4 


इस प्रकार समरत सेन्‍्य से घिरे हुए और चारों 
दिशाओं में शत्रुओं को कंग्रायमान करते हुए चक्रवत्तों से 
बहली देश के तरफ प्रयाणश किया । उस समय समस्त 
शत्रओं को विनाश करने की उत्कंठा से मानो शीघता 


उत्पन्न हुई हो, ऐसा चक्ररत्न चक्रवर्ती के आगे आकाश 
भागे में चलने खगा | 


इतने सन्‍्य के परिवार वाला यह राजा कहाँजा 
रहा है ९! यह तो स्वेच्छा पूर्वक वस्धधा का अवलोकन करने 
के लिये निकला होगा ।” तो जिसने समस्त शत्रओं को 
देशोशूत कर लिया हे एंसा यह चक्र आगे क्यों चतसता, | 
है? “तव तो भरतत्षेत्र में भी इसको कोई श्र जीतना 
वाकी रहा होगा । परन्तु इसका शत्र तो कोई दीखता 


[ २६९ ] | 
नहीं है ।” अरे | इस सम्राद को कोई जीतने योग्य हो या' 
न हो, परन्तु इसका छोटा भाई इन्द्र के मैसा बलवान 
बाहुबली जीतना बाकी है ।” “तब तो उसको जीतने के 
लिये ही इस राजा की तेयारी दीखती है ।” अहो [| तब 
तो यह बिना बिचारा काम करता है। कारण कि यहाँ 
इसका विजय होगा, तो भी उसकी अल्प' ही प्रतिष्ठा होगी, 
परन्तु यदि पराजय हुआ तो इसकी बड़प्पन में बहुत बड़ी 
हानि होगी । कहा है कि-- 

अन्यक्च अत पुत्रादय दक्तेः कचन दुनये । 
शिजणीयां रहस्येव इयानां लघुतान्यथा॥ 


कभी भाई या पुत्रादिक की किसी जगह भूल हो जाय, 
तो चतुर मजुष्यों ने उनको एकान्त में ही शिक्षा देनी चाहिये; 
अन्यथा (ऐसा न करे तो) दोनों की लघुता होती है ।' 

“जिसने छह खंड का राज्य अपने आधीन किया है 
ऐसे राजा को अपने लघभाता के राज्य की क्या न्यूनता 
रही थी ? अहो | इतना ऐश्वय वाद्य होने पर भी इसकी 
कितना लोभ है ? अवश्य ! बड़े पुरुषों को भी कपायों को 
जीतना वहुत॒ कठिन है |” इस प्रकार राज्नाद के प्रयाण के 
समय गाँव २ और शहर २ के माग में सब लोग परस्पर 
वातचीत करते थे । 
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सैन्य के बहुत भार से शेषनाग की ग्रीवा को नमाते 
हुए, अविच्छिन्न वादों के शब्दों से वसुन्धरा को शब्दाय- 
मान करते हुए, सन्‍्य की बहुलता से समस्त सीमा में 
घास ओर जल॑ को दुलेभ करते हुए, परन्तु श॒त्रओं के 
मुखों में घास ओर उनकी स्वियों की आँखों में जल को 
सुलभ करते हुए (अथात शत्र शुख में तृण लेकर बेठते थे 
ओर उनकी ख़िये आँख में आँख ला रही थीं) । कर्ल्पति- 
काल के छुभित समुद्र की ररंगों की तरह अपनी सेना से 
वह राजा तो शीघ्र ही पराजित हुआ ऐसे मानता हुआ, 
खप॒बंधु को मिलने के लिये ही घानो उत्कंठित हुआ हो 
ऐसे अत्यन्त हठ में आकर रास्ते में अविच्छिन्न प्रयाण को 
वेग से करता हुआ ओर सवत्र अपना विजय हो जाने से 
यहाँ भी अपने को जयशील शानता हुआ भरत नरेन्द्र 
बहली देश की सीमा के पास आ पहुँचा । 
विजय प्राप्त करने की इच्छा वाला अपना बढ़ा भाई 
अपनी सीमा (हद) के नज़दीक आ पहुँचा है, ऐसा अपने 
चरलोकों से जान कर उसी समय बलिष्ट बाहुबली राजा 
ने भी रणभेरी बजवाई और नगर में से बाहर निकल कर 
उसके सम्युख आया । कारण कि वलिष्ठ मनुष्य शत्रओं 
ने किया ६आ अपनी सीमा के अतिक्रमण को सहन नहीं 
कर सकते | 
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उस समय किसी स्ली ने संग्राम में उत्केठा वाले अपने 

पुत्र को पति के सामने इस प्रकार कहा--हे वत्स! युद्ध 
में इस प्रकार पराक्रम बतलाना, कि जिससे किसी प्रकार 
का विकल्‍प उत्पन्न न हों। किसी स्त्री ने पृत्र को कहा 
कि-- है जुच्र | में वीर पुरुष की पुत्री ओर बीर पुरुष की 
पत्नी हैँ, इसलिये संग्राम में तू इस प्रकार लड़ना कि 
जिंससे में बौर प्र्ता भी हो जाऊं ।? कोई स्त्री अपने 
पति को इस प्रकार कहने लगी कि-- हे कान्त |* रझां- 
गण में प्लुक्ते हृदय में रखकर पीछे ५२ नहीं करियेगा । 
कारण कि इस लोक ओर परलोक में आप ही गेरे आधार 
हैं (अथात्‌ यहाँ आपके पीछे सती होऊझू गी और परमव में 
आपकी देवी होऊ गी)। संग्राम में जाने वाले किसी 
पुरुष ले अपनी पिया के शुख ऊपर स्नेह पूर्वक पत्रउल्ली 
रची, तव उसका भिन्र हास्य पूजेंक उसको कहने लगा-- 
है मित्र | आज तो अश्य (घोड़ें) ही सजावट के योग्य हैं, 
परन्तु स्त्री सजावट के योग्य नहीं । कारण कि लड़ाई में 
तो घोड़े के साथ ही अपने श॒त्रओं के प्रहार सहन करने 
हैं ।! -यह सुन कर बह स्त्री कहने लगी--रस्सी से बंधे 
हुए घोड़े तो संग्राम में बलात्कार से मारे जाते हैं, परन्तु 
स्त्रियं तो अपने आप पति के पिछांडी मरती हैं। जिससे 
उसकी यह वलिक्रिया है।” कोई बालक शो से अपने 


*( ४६०५ ) 


हाथ में काष्ठ की कृपाश (खड़ग) की कंस्पाता हुआ, 
लड़ने जाने वाले अपने पिता की में भी आपके साथ 
आएं गा इस प्रकार कहने लगा । इस प्रकार माता, पतली 
आदि से रशकर्ष में उत्तेजित किये. हुए स्वामी भक्त 
करोड़ों छुधट बाहुबली के पिछाड़ी चले। धीर, वीर आदि 
गुण वाले ओर चतुश्ंगिशी सेना से युक्त सुनन्दा-सुत 
(बाहुबली) भी शोीघ्‌ ही अपने देश की सीमा के किनारे 
पर आ पहुँचा । 

अपनी २ छावनी में साम सामने ठहरे हुए वे दोनों 
ऋषभदेव के पुत्र, मलयकाल में उद्यत हुए पूर्वसमुद्र ओर 
पश्चिम समुद्र के जेसे दिखने लगे | अब रात्रि के समय 
बाहुबली ने समस्त राजाओं की सम्भति से शूरवीर अपने , 
सिंहरथ नाम के पुत्र को सेनापति स्थापति किया, और 
अपने स्वयं समस्त राजाओं के समश् उसके मस्तक पर 
मानो साक्षात्‌ अपना प्रताप हो ऐसा सुबशे पट बांधा । 
उस समय स्वाप्ती के सत्कार से बह छुमार, अगात्य और 
राजाओं में, जेसे ताराओं में चख्धणा शोभे बसे अपने तेज 
से अधिक शोमने लगा । उस समय भरत महाराजा भी 
अपने कुमार अमात्य और सामन्‍्तों को इस प्रकार शिक्षा 
देने लगा--हे स्वामीभक्तो | हुप लोगों ने इस समरत 
भारत शूमि को साधन किया, परम्तु उसपर पृथ्वी, पानी 
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या पर्तों में, बसे विद्याघर या देवताओं में कोई भी बल- 
वान तुम्हारे सामने हो ऐसा नहीं मिला, परन्तु यहाँ तो 
शक २ वीर जन भी संग्राम में शत्रओं की #अक्षीहिणी 
सेना को हटने में समथ हैं, ऐसे बाहुबली के पुत्र पोत्रा- 
दिक तो दूर रहे, परन्तु उनके महा बलवान और महा 
उत्साही एक पदाति ( पंदल ) के धीर वीर आदि शुर्णों 
के तुल्य हो सके ऐसा यहाँ कोई भी मालूम नहीं होता । 
इसलिये इस समय जो इसके सनन्‍्य के साथ -लडेगा, वही 
वसुन्धरा में सच्चा दीर माना जायगा। कारण कि जो 
लक्मी की दृष्टि में आया पही सचा समकना | 
इसके सन्‍्य के साथ युद्ध करने वाले की स्वामीम॑क्ति, 
संग्राम में उत्कष्ठ ओर बाहुशक्ति अब यथायथे मालूब 
होगी, इसलिये वल्ग्ान्‌ बाहुबली के इस युद्ध में क्षत्रिय 
तेज का भण्डार छुपेश सेनापति रत्न को भक्तिमान , 
कृतज्ञ, पराक्रमी ओर अपने स्वामी का जय चाहने वाले 
तुम सब अब समझत कार्यों में मेरी तरह समकना |! 
इस प्रकार कुपार, अमात्य ओर सामस्तों को शिक्षा देकर 
उसी समय भरत महाराजा ने सुपेण सेनापति के मस्तक 
उपर संन्‍्ध के भार रूप झुकुट स्थापित किया | इस तरह 


# उस सत्रा में २१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० धांडि 
और १०९६५० पैदल होते हैं । 


( २६७ ) क्‍ 
अपने स्वरामी के सत्कार से वह महा बलवान सेनापति ' 
शत्रुओं का उच्छेद करने में द्विगुण उत्साह बाला होगया। 

अब युद्ध के भ्रद्धा वाले थे दोनों सेन्य के सुभठ प्रातःकौल 
सेनापति के आदेश के पहले ही परस्पर युद्ध करने को वेयार 
हो गये । उस समय संग्राय का भेरीनाद सुनकर शूर वीर 
सुभटो के शरीर इतने फूल गये कि उनके शरीर पर 'बखतर 
भी न आ सके | पीछे हाथी वाले हाथी वालों के साथ, 
घोड़े बाले घोड़े वालों के साथ, पेदल पेदलों के साथ और 
ओर रथ वाले रथ वालों के साथ, इस प्रकार न्याययुद्ध 
से सुभट लड़ने लगे | दीव वचन बोलने वाले, लड़ना 
नहीं चाहने वाले, मुख में अंगुली या तृण डालने वादे 
भागने वाले, पड़े हुए, ऐसे योद्धाओं को एक' दूसरे के 
सुमट नहीं मारते थे। कितनेक तो वहाँ शत्रु के भय से, 
डरपोक होकर भागने की इच्छा वाले योद्धाओं को सामने 
के योद्धे उनके पितों आदि के वंश कीर्चन से उत्तेजित 
करके पीछे उसके साथ लड़ते थे। इस प्रकार पतिदिन 
अपने २ स्वामी का विजय चाहने वाले परस्पर युद्ध करते 
हुए दोनों पश्च के योद्धाओं में से संख्याबंध सुभठ नाश 
ही गये | परतु अपने २ सेनापति के पद सब काम का . 
बोका रखने से धीर वीर उन दोनों महाराजाओं को 
उसकी कुछ भी ख़बर न पड़ी । 


( २६८ ) 


इस प्रकार कितनाक काल व्यतीत होने बाद इतने 
अधिक प्रांशियों का तय होता हुआ जान कर, उसंका 
निवारण करने के लिये दयालु कितनेक देव वहाँ आये 
ओर विजय को चाहने वाले एवं क्रोध पूरक लड़ते हुए 
सुभ्ों को उन्होंने भी ऋषभदेव की आशए देकर युद्ध से 
शोक दिये। जिनाज्ञ से मिद्रत हुए योडाओं उस समय 
इस प्रकार विचारने लगे-- ये देव अपने पक्ष के है या 
शत्र पक्ष के हैं ? करण कि युद्ध में उत्कष्ठित मन वाले 
अपने को युद्ध में अन्तराय करने वाले इन पापियों ने या 
उनको पेरणां करने वालों ने उल्टा बेर का पोषण किया 
ह | अब वे देव प्रथम भरतेश्बर के पास आकर चिसंजय 
ऐसा आशीदांद पूर्वक विनय से इस प्रकार कहने लगे-- 
राजन | छह खण्ड मरतत्तेत्र के राजाओं को लीला- 

त्र से ही जीतने पर भी सिंह की इच्छा ुगालों (सियालो) 
से पूरी न हो, बसे उन्हों से आपकी युद्ध भ्रद्धां पूणे व 
हुई, जिससे उसको पूरी करने के लिये इस वलिष्ठ लघु 
बन्धु के साथ यह महा भयंकर युद्ध आपने आरम्भ किया 
है। परन्तु हे विचारकज्ष ! यह सचंछुच आपको योग्य नहीं 
है। यह तो दाहिनी दाहिनी श॒जा से वार्यी इुजा को काटने का 
काय आप करते हैं। समझत . जनों के हिंत करने वाले 
आप सबज्ञ प्रद्ध के पुत्र है, जिससे आपको संख्याबन्ध 


| १६९ | 


मजुष्यों का क्षय हो ऐसा उद्यम करना योग नहीं है। 
फिर महत्व ओर इच्छा रहित अरिहन्त के पुत्र होकर हे 
राजन | राज्य के लोभ से परस्पर युद्ध करने में आपको. 
लज्जा भी नहीं आती १ चाड़ वचन दोलने वाले लाखों: 
राजाओं: से सेवाते हुए भी इस कनिद्ठ बन्धु की सेवा के 
बिना व्या आपको न्यून था? इसलिये हे नराधीश ! 
अकाल में प्रतयकाल के जैसे इस बुद्ध से निवत्त हो 
ओर अपनी राजधानी में वापिस.चले जाओ। झाप यहाँ. 
आये तब सर्मयज्ञ बाहुबली भी. सामने आया. है, परन्तु, 
आप चले जायेंगे तो यह लघुवन्धु भी वापिस चला 
जायगा ओर संग्राम के आरम्भ का क्रम. निदत्त होने से 
तुम्हारे दोनों सेन्य का परस्पर होता हुआ संहार भी 
तुरंत ही रुक जायगा । हे राजन्‌ | दलुन्धरा पर अकाल 
में उत्पन्न हुआ यह बुद्ध इस प्रकार शान्त हो जाय, समस्त 
राजा लोग स्वस्थ. होकर रहे ओर प्रजा सुखी रहे।' 


इस भकार देबों- का कथन सुन कर मेरतेश्वर बोले-- 
है देव | हित को चाहने वाले आपके बिना दूसरा कौन 
र जे 
इस भकार कहे १ कहा है कवि - 
परेषां कलहे भायः स्व: कौतुकमिलितुस.। 


यज़नो मिल्ति क्तिप्नं कोपि भक्तु;न त॑ पृत्तः ॥ 


[ २७० |] 

समस्त, लोक प्रायः दूसरों के कलह में कोतुक देखने 
के लिये तुरन्त ही इकट्ठे होते हैं, परन्तु कलह को तोढने 
के लिये कोई भी नहीं आता ।' हे देव ! 'में बलवान हूँ 
ऐसा अभिमान से लघुबन्धु के साथ युद्ध करने की मेरी 
इच्छा ही नहीं है। कारण कि सुबर्ण की कटारी भी अपने 
पेट में नहीं मारी जाती । इसके राज्य की में ग्रहण कर 
लेज' ऐसा लोगी भी में नहीं हूँ। में तो उलटा इसको जो 
नहीं है ऐसा दूसरा राज्य भी देने चाहता हूँ। परन्तु चिर- 
काल दिगृविनय करके घर आये हुए बड़े भाई को यह 
मदोन्मत्त मिलने भी न आया | अवशवाद के डर से इसका 
यह अपराध भी मैंने तो सहन कर लिया, परन्तु स्वामी- 
भक्त वीर सेवक यह नहीं सहन कर सके । कभी थे भी 
सहन करले, परन्तु आयुधशाला में नहीं पठने वाला चक्र- 
रत्न शत्रओं का सम्पूर्ण नाश किये बिना सन्‍्तुष्ट नहीं 
होता। अपनी श्ुजा के बल के गये से मुझे यह नहीं नमता । 
जब तक एक भी नमा बिना रहे, तब तक चक्र आयुध- 
शाला में नहीं आता ओर चक्र आयुधशाला में प्रवेश न 
करे तो चक्रवर्त्ती को बहुत ल्ज्जा कारक है। इसलिये यह 
विरुद्ध होने पर भी वन्धु के साथ मेंने युद्ध आरंभ किया ।' 
इस प्रकार भरतेश्वर का कहना यथार्थ समझ कर देवता 


[२७१ | 


वहाँ से आज्ञा लेकर युक्तिपूवक बाहुबद्दी को समकाने के 
लिये उसके पास गये । 


अपने पास देवता आते ही बाहुबली ने भी उनका ,, 
स्वागत किया । कारण कि सज्जन लोग अपने घर कोई 
आवे तब उसका दिनयोपचार करना नहीं भूलते । अब वे 
वल॒वान बाहुबद्धी को विनय से कहने लगे--- हे बाहुबली ! 
बडे भाई के साथ आपको यह अतुचित कलह केसा १ 
कारण कि कुशल, कुलीन ओर महा बलिप्ठ आपका भी 
इस पूज्य के सम्बन्ध में विनयोचित वर्चेन होना चाहिये । 
कहा हैं कि--- 


नमन्ति फलिता बृछ्यो नमन्ति कुशुला नराः । 
शुष्क काएं च सूर्खाश्च भज्यन्ते न नमंति च ॥ 


फलित हत्ष ओर कुशल मनुष्य नमते हैं, तथा शुष्क 
काए ओर मू्खे मज्ुष्य नाश हो जाय तो भी नहीं नमते | 
इसलिये नमने योग्य भरतेश को आप तुरन्त आ करके 
नमो । कारण कि पूज्य के सत्कार की मयांदा का उल्लं-' 
घन करना, यह भविष्य में कभी लाभदायक नहीं होता । . 
अद्भुत ऐश्वये पाने पर भी छुलीन. मनुष्य नम्न ही 
रहते है ओर उस प्रकार के बेभव का अभाष होने पर भी 
छुद्र मनुष्य कभी नश्न नहीं रहते | कहा है कि-- . 


[ २७२ | 
कोटिड्ितियलासे5पि नत॑ सर्ईशुज घनुः । 
अवंशुजः शुरः स्तब्यी लक्षस्थापि हि लिप्सया ॥ 


दोनों कोटि (पक्ष) का लाग होने पर भी अच्छे वंश 
(वास) से उतन्न हुआ घसुण्य नम्न रहता है और अवंशन 
(बांस से न दना हुआ ) बाख निशान की इच्छा से 
अक्षड़ रहता है। अथाह्‌ दो कोटि बाला पहुष्य--पक्ष हें 
दो करोड़ द्रव्य वाला मसुष्य ममता है। कारण कि बह 
सुषश से--असच्छे वास से (पक्त मे अच्छे कुल से) उत्पन्न 
होने से अ।र लक्ष की इच्छा बाला वाश--पश्ष में लाख- 
की इच्छा वाला मज्ुष्य सद्ृंणी ने होने से--बांस से 
उत्पन्न ने होने से (पक्ष में ऋच्छे कुल में उत्णज ने होने से) 
लमथता नहीं है। हे राजन ! यदि आप उसके अद्भुत 
ऐश्वय की इच्छा करते हो, तो लीला मात्र-से जीते हुए 
सब अतुल ऐश्वय वाला भरतश आपको देने के किये 
वेयर' हैं। अपने झुजबल से, प्राप्त किया हुआ इतना 
ऐेशबय वह स्वज़ब प्रेती भरत अपने भाहयों को वॉह कर 
भोगने को चाहता है। इसलिये हे सोझुय | दृज्य ओर भाव 
से अभिग्रान-का' त्याग्ग करके पह, आये . हुए और संहक- 
को“सुरतर (कल्पहज्ञ) समान, अपने, बड़े.भाई की सेवरा' 
करो, कि- जिससे आएके। संग्राम, से होता।हुआ , इसलोक: 


से 


_ २७३ | 
थे 


ओर परलोक में अहितकारक करोड़ों मधुष्य, हाथी ऑर 
घोड़ाओं का संहार रुके ।' ्््ि 

इस प्रकार देवों की हितशिक्षा अच्छी तरह सुनकर 
वीसधिदीर बाहबली गंभीरता पूवेक इस प्रकार वोला-- 
हे देव | अधिक २ राज्यलच्मी का लोभी वह अनेक राजाओं 
को लेकर, सुखपूर्वक बेठा इआ मेरे सामनेजव युद्ध करने के 
लिये यहां आया, तब ऐसे बड़े-भाई के साथ युद्ध करने में 
मेरा क्या दोष है ? उसका आप रवयं विचार करें | फिर 
घह विजयशील होने से सर्वत्र अपनेको विजयी मानता है। 
कारण कि 'भादवा महीना में उसकी आँख चली गई हो वह 
समस्त पृथ्वी को हरी ओर आह (जल वाली) ही मानता 
है। जेसे लीलामात्र से ह॒क्षों को उखाड़ने वाला हाथी परत 
को भेदने के लिये जाता है, बसे ही अभिमान से वह झुझे 
भी जीतने के लिये आया है, परंतु संग्राम में लीलामातन्र 
से उसका पराजय करके अहंकार से उत्पन्न हुए ज्वर को 
'सुवेध की तरह में नाश कर दूंगा। मनोहर गुणों से ही 
महत्वता ( बड़प्पन ) प्राप्त होती है, परंतु, अवस्था का उस 
के साथ सम्बन्ध नहीं है। कारण कि सबसे पर्वत 
वयोहद्ध होता है, तो भी वह कुछ बहुमान करने योग्य 
नहीं है । शरीर, पर बहुत समय से लगा हुआ दुर्गनन्‍्ध मेल 
"का त्याग करने में आता है ओर हरंत के खिले हुए फूलों 
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दो मंहुष्य मस्तक पर धारण करते हैं। पिताजी ने दिये 
हुए छोटे भाइयों के राज्य छीन॑ कर, उसने अपने हुंणों 
को तो प्रथम से ही प्रकट कर दिया है। मयांदा से रहित 
लोभी, दात्तिण्प रहित ओर मदोन्पत्त इत्यादि उसके किस 
गुण से में नमस्कार करू १ हे मध्यस्थ देव | यह आप 
'ही कहो | चतुर पुरुष मनुष्यों की नम्नता को गुण रूप 
मानते हैं, परन्तु गुण के अभाव में वह भी दोपसूचक 

'होता है। कहा है कि-- 
अजयत्यज्तां लक्ष्मी गुण प्रति नमछनः | 
ना गुण नमत्काष्ट वक्र॑ त्वपयशुः पुनः॥ 
गुण से नमता हुआ घन्नुष्य अरूत लक्ष्मी को उपा- 
जिंत करता है, परन्तु गुण रहित नमा हुआ काष्ट वक्र 
'( ढेहा ) और अनादरणीय होता है |” अथाद डोरी के 
साथ नगता हुआ धत्लुष्‌ लंक्ष वेध करता है, परन्तु सामान्य 
फाए टेहा ही हो तो बह उलठा बक्र कहा जाता है| उसने 
भाप्त किये हुए ऐश्वय को में भोगंने की इच्छा करूं, यह 
तो सिंह को दूसरे ने मार कर दिया हुंआ मांस के वरा- 
बर है.। इसलिये बह मुझे; लेशमात्र भी सन्तोप के लिंये 
नहीं है । कारण कि भारततव॑ष के छह खण्ड के समस्त 
ऐश्वय को स्वाधीन करने में ओर उसके शाध्र ही निम्रह 
बरने में मुझे एक घड़ी मात्र लगे, परन्तु स्व॒राज्य ओर 
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'सदारा से सन्तुष्ट मेरा मन परस्ती -ओर पस्लच्मी“को 
तृण तुल्य मानता है। पाप के आगामी -हु+सह-फल को 
हृदय में समझने वाला एक राज्यम्रात्र के लिये दूसरे पर 

शंक होकर “कोन द्रोह करे ! छोटे भाईयों के -साथ 
जिसका प्रेम देखने में आया.है, ऐसा वह विभाग करने 
को नहीं चाहता, परंतु आप वचाव का कूठा आडम्बर 
वतलाने वाला वह मेरा राज्य लेने-के लिंये ही यहाँ आया 
है। अति खिचने से,तुरंत टूट जाता है, अति भरने से 

तुरंत फूट जाता है और अति बिलोने. से विष -तुल्य हो 
जाता है; इतना. भी वह क्या-नहीं जानता ३ दूसरे समस्त 
राजाओं के राज्य उसने ले लिये, जिससे अति लोभ से 
पराभूत होकर वह मेरा. राज्य ले लेने के लिये ही मुझे 
भी बुलाता है, परन्तु घर बेढे हुए झुझो उसका राज्य 
दिलाने के लिये ही उसके मंत्री. जिम्मेदारी. की तरह. उस 
को यहाँ-खींच ज्ञाया है, ऐसा में मानता हूँ | अभी भी. 
दूसरों के कहने से स्वयं वापिस चला_ जाय तो खुशी से 
जाय मेरे हृदय में. लेशमात्र भी लोभ नहीं. है | मैंने उस 
की राज्यलक््मी ,की. अवश्य <पेच्ना हीं. की है. | इसलिये 
अभी भी उस अनात्मज्ञ, (अपने आपको. नः जानने बाला)) 
को युद्ध-से रोको । उदीरणा (जेरणा ) करके. किसी के 
साथ भी में कभी युद्ध करता ही नहीं हूँ, परन्तु . मुख; मेँ 
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गये हुए ग्रास की तरह अनायास से प्राप्त हुए यद्ध की 
में उपेज्ञा नहीं करता ।' 


इस प्रकार पराक्रम से उत्तेजित और यक्तिगर्भित 
उसके बचनों से देवता निरुत्तर होकरः फिर इस प्रकार 
कहने लगे--'चक्ररत्न आयधशाला में प्रवेश करे, इसके 
लिये ही इस समय आपके साथ यद्ध करते हुए चक्री को 
कौन रोक सके ? ओर अनायास से प्राप्त हुए युद्ध को 
नहीं छोड़ते हुए आपको भी केसे रोक सके १ कारण कि 
तेज का भण्डारख्य क्षत्रियों का यही कुलाचार हे, परंतु 
सौजन्य से सुशोभित आप दोनों भाइयों का परस्पर युद्ध 
अवश्य जगत्‌ के दुर्भाग्य से ही उपस्थित हुआ है | तो 
भी हे याचिताथ कल्पहज्ञ | हम आपको प्राथना करते हैं 
कि आप दोनों स्वयं परस्पर उत्तम युद्ध से लड़ें। 
दोनों लोक में विरोधी ओर संख्याबध प्राणियों का 
विनाशकारक यह मध्यम यद्ध करना आपको योग्य नहीं 
है | स्वल्प आरम्भ से दृष्टि आदि का युद्ध ही यहाँ उत्तम 
है और इस यद्ध से भी आपका जय पराजय स्पष्ट सम- 
भने में आवेगा । इस प्रकार देवों का वचन वाहुबली 
ने करुणा बुद्धि से स्वीकर लिया और पीछे भरत 
राजा के पास वे देव गये, जिससे उसने भी गवे सहित 
स्वीकार किया । 
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पीछे बाहुबली के छड़ीदारों ने हाथी पर बेठ कर, 

ऊना हाथ करके संग्राम के लिये वयार हुए अपने सुभटों 
को इस प्रकार कह कर युद्ध से सैफके--“संग्राम की खाज़े 
जिसके बाहुदण्ड में रही. हुई है, ऐसे अपने स्वामी फो देव- 
स्ओं ने प्रार्थना की), जिससे वे भरत महाराजा के साथ 
शरीर मात्र से ( बिना शस्त्र ) ही युद्ध करेगे । इसलिये 
हे सुभटो ! अब युद्ध सम्बन्धी श॒त्रओं का द्वेष छोड़ दो 
ओर क्रर संग्राम कम से निहत्त हो। स्वामी की रणकुशता . 
तुम्होंने पहले कभी देखी न थीः इसलिये आज आश्चय- 
पूवेंक विकसित नयन से, तटस्थ होकर बह देखो ।” इस 
प्रकार स्वामी की आज्ञा से छड़ीदारों ने रोके हुए. भी युद्ध 
में उत्कण्ठावाले वे खदपूषेक हृदय में इस प्रकार विचारने 
लगे--/“चिरकाल से राह देखते हुए इस युद्ध का पर्वेदिन 
आज अपने को प्राप्त हुआ, परन्तु अहो ! मुख के ग्रास 
की तरह दुर्देव ने यह प्रसंग हटा दिया। सम्पूर्ण भारतवर्ष 
में भरतेश के सिवाय दूसरा ऐसा कोई नहीं है कि जो 
अपने शुजवल से युद्ध करने के लिये अपने स्वामी को 
बुलावे | इसलिये अवश्य | अपने इतना अधिक शस्त्र-परि 

श्रम हथा ही किया और स्वामी का ,ग्रास भी भागीदारों 
' की तरह हथा खाया । कारण कि देवयोग से स्वामी के. 
वन्धु के साथ यह रणसंग्राम प्राप्त होने पर भी आज 
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शत्रुका विनाश करने में अपने उसको. उपयोगी न 
हो सके ।” ्््््ि 

इस प्रकार उस संमय भरत के छड़ींदारों ने भी शत्र 
का पराजय करने के लिये तेयार हुए अपने सुमों'को' 
तुरन्त ही संग्राम में से पीछे लोटाये। चक्री को आज्ञा से 
वापिंस लौटे हुए वे इकहे होकर इस' प्रकार विचार क्रने 
ढांगे--“अरे ! किस शत्रु कें विचार से इस समय स्त्रामी 
ने दो शुजामात्र से ही युद्ध करना स्वीकार लिया ३ जैसे 
प्रोंसने' के संगय' हाथ न जंले इंसलिंये कुडछी रखी जांती 
है; बेसे संश्राम में अंग रक्षा के लिये हीं राजा सेवकों का 
संग्रह करता है। जंव सेवेकः विं्यमानं होने पर भी यदि 
रॉज स्व॑यं युद्ध करने को तैयार हो जाय तो वकरी के 
गंले के स्तैन सदश निरुषयोंगी सुभट किस' काम के कभी 
सैवर्क माँग जाये, विनाश हो जाय या हार जाय' तो पीछे 
खागी को स्व॑य॑ युद्ध करना योग्य है; परन्तु ऐसा न हो तब 
सवय॑ लेड़ना योग्य नहीं है। फिर महा पराक्रमी अपने स्वामी 
का युद्ध वाहुवली को छीोड़' कर यंदि दूसरे के साथ होता 
तो परांजय की शंका ही न रहे, कारण कि उस अद्वितीय 
वीर के आगे धान्य के कीड़े के सद्श दूसरे तो दूर रहो, 
परन्तु इन्द्र भी युद्ध में खड़ा रहनेको समय. नहीं है। परत 
वलवान, वाहुवली के साथ स्वाधी का इन्द्रयुड अपने को 
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परिणाम में- हितकारक नहीं लगता। इस प्रकार पराजय, 
वी शंका रूप शल्य से व्याकुल मन वाले. अपने सनिकों 
को चेष्ठा से समझ कर भ्रतेश्वर कहने लुगा---/असाधा- 
रण बल के स्थान रूप तुम्हारे से में घिरा हुआ हूँ: ज़िससे, 
फोई भी वलवार श॒त्र संग्राम करने के लिये मेरे पास नहीं 
आया जिससे तुम्होंने कभी भी.मेरा बाहुबल नहीं देखा, 
इसलिये यहाँ पराजय की शंका करते हों। कारण कि प्रेम 
अस्थान में भी भय की शंका करता है| इसलिये शत्रओं 
से सहन न हो सके ऐसा मेरा बाहुबल एकबार तुम देखो, 
कि जिससे मन की शंका दूर हो जाय | रे 
ऐसा कह कर चक्री ने अपने मनुष्यों के द्वारा एक . 
चूडा खड्डा ख़दवाया ओर उसके किनार पर सिंहासन रखवा 
कर उसके ऊपर स्वये बठा । पीछे बहुत मज़बूत ओर लंबी 
लंबी हजारों लोह की शुड॒ला (साँकल ) ओर प्तिशइला 
भरत महाराजा ने अपने हाथ में बँधवाई और बत्तीस हज़ार - 
राजाओं को इस प्रकार आदेश किया कि---सवे सेन्ययक्त ' 
'सम्स्त वल से महाबलझान्‌ तुम सव मेरे श्रुजजल की ' 
परीक्षा करने के लिये मुभ्रे शीघ्र ही खिंच करं इस खड्ढे : 
में गिरा देना । इस कार्य में मेरी अवज्ञा होगी ऐसी लेश- 
मात्र शंका तुमको नहीं करनी । फिर आज दात्नि में इस . 
अकार छा हुःसवप्त मेरे देखने प्रें आया हैः जिससे अपमे-. 
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से ही चरिताथे किया हुआ वह दुःस्वप्न का फल भी इस 
प्रकार करन से प्रतिघात होगा ।” 

इस प्रकार अपने स्वामी की दृढ़ आज्ञा से वे सब 
उन सॉकलों को पकड़ कर एक साथ पूरे बल से खिंचने 
लगे | इतने में भमरतेश ने स्वयं पान की बीड़ी लेने को 
हाथ लंबा किया, तब स्वामी इतना खिंचाया' ऐसा समझ 
कर वे मन में सनन्‍्तुए्ठ हुए । पीछे वह हाथ पान बीड़ी मुख 
में रखने के लिये टेहा किया, तब वे सब एक साथ खिंचा 
कर तुरन्त- खड्ड में गिर पड़े। इस प्रकार स्वामी का 
अतुल बाहुवल देखकर उन्होंने मन से शंका ओर हाथ से 
सॉकल छोड़ दी । 
.. अब दृद्युद्ध करने के लिये तेयार हुए वे दोनों 
ऋषभकुमार प्रथम जिनेश्वर भगवान्‌ की पूजा करने के 
लिये अपने अपने देवग्रह में गये । कारण कि-- 


धम न हि महाकार्या-पाते-पप्युज्फन्ति परिडताः । 
सर्वत्र. श्रयत्ते छोव॑ यतो धर्मस्ततो जयः॥ 

कमी बड़ा कार्य आ जाय तो भी पंडित पुरुष धर्म 
का त्याग नहीं करते | कारण कि सव जगह ऐसा सुना 
जाता है कि जहाँ घमे पहाँ जय; | अपने २ देवग्रह में 
परम शआ्रावक उन्होंने श्री ऋषभदेव स्वामी की प्रतिमा को 
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दिव्य पुष्प और अक्षत आदि से भक्ति पूवक पूजा की । 
पीछे विधि पूवेंक आरति ओर मंगल दीपक करके श्रद्धा 
पूर्वक स्वामी की इस प्रकार यथाय गुणस्तुति करने लगे-- 
धर कर्म सम्बन्धी मार्ग को दिखाने वाले, आठ कमों से 
विमुक्त और मुक्तिरुप वधू के स्वामी हे प्रथम तीर्थेश !' 
आप जयपन्त रहो । केवलज्ञान से सूर्य समान ओर 
संसारसागर में इबते हुए प्राणियों को तारने वाले हे 
त्रिश्वुवनाधीश ! आप जयवन्त रहो | ताप में से निकला 
हुआ सुबर्ण की जैसी कान्ति वाले हे त्रेलोक्यलोचन ! 
आप जयवन्त रहो ।- राजाओं और देवेन्द्रों से सेवित हे 
हृषभध्वज | आप विजय पाओ ।* इस प्रकार स्तुति 
नपस्कार करके महाउत्साही ओर महावलवान वे दोनों' 
सर्वागसज्ज होकर रणभूमि में आये । 

प्रथम दृष्टि युद्ध में निनिभेष ओर रक्त नेत्र' जिन्होंने 
एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, ऐसे वे दोनों प्रतिज्ञा 
पूवक दृष्टियुद्ध करते हुए बहुत समय तक स्थिर रहे। उस 
समय आकाश में रहे हुए देवताओं ने, पिछाड़ी रहे हुए 
देवताओं ने और पिछाड़ी रहे हुए सेनिकों ने दूसरे समस्त 
व्यापार को छोड़ने वाले योगियों की जैसे उन दोनों को 
आरचबपू्वक देखा । पीछे पानी से करते हुए चन्री के 
दोनों नेत्र मानो बाहुबली के नेत्र का तीत्र तेज सहन 
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करने में असम हो बसे वन्‍द होगये। उस समय बाहुवली 
जीते, इस प्रकार चक्रवर्ती की अपकीत्ति रूप, द्ेवकृंत 
ध्वनि आकाश में हुई, बाहवली के लश्कर में बढ़ा हें 
कोलाहल हुआ और चक्रवत्ती का झुख तथा सेंन्य इस _ 
दुःख से निस्तेज हो गया । उस समय भरत नरेश को 
लज्जा से दिलक्ष मुख वाला देख कर, मन में अभिमात' 
लाकर बाहुवल्ी ने इस प्रकार कहा-- इस घूणाक्षर न्याय 
से होगया हुआ जय, यह जय नहीं कहा जाता, इसलिये 
है महाश्ुुज ! उठो और वास्युद्ध से. युद्ध करो ।* पीछे चक्री 
मन में कुछ सनन्‍्तोष पाकर ऋलयान्त काल की मेध गजना: 
की ध्वनि के सहश उसने सिंहनाद किया । उस समय उस 
सिंहनाद से व्याकुल हुए बलद राश का, मदोन्मत्त हाथी 
अंकुश का और घोड़ाओं चाबुक का अनादर करके इधर 
उधर भागने लगे | उसके वाद महावाह वाहवली ने .पति- 
ध्वनि से आकाश ओर प्रृथ्वी के चारों ओर पूर्ण करने 
वाला सिंहनाद किया। उस' नाद के प्रतिधात से पृथ्वी 
चारों ओर कम्पायमान होगईह, सझुद्र छुभित इआ, पव॑त 
चलायमान हुए ओर द्र्गिन भय पाये। उस समय अत्यंद 
दुःअव नाद सुनकर आकाश में रहे हुए देव भी छणवार 
अकाल में ब्रह्मएण्ड फूट जाने की शंका से आकुल व्याइल 
हो गये | इस प्रकार बारम्वार सिंहनाद करते हुए। उन 
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दोनों वीरों में से चक्री का नाद अधम पुरुष की मेत्री की 
. तरह धीरे २ क्षीण हो गया ओर अति बलवान बाहबली' 

का नाद दिन के पश्चाद. भाग की तरह क्रमश।/अधिक २ 
बढ़ने रूगा.। इस प्रकार चक्री न.जीतने के बाद बाहुयुद्ध 
करने की इच्छा वाले उसने नगर के मुख्य द्वार.की अगला? 
के जेसी. अपनी शजा फेलाई | तब वाहबली ने चक्री की' 
भुजा को- कमलनाल की तरह तुरन्त नमा दी और वज्‌ 
जेसी अपनी. धुजा फंलाई । चक्रीं ने अपने सभस्त बल से 
उसको नमाने के लिये: बहुत. प्रयत्न किया; तो भी बह्त 
समय में उसको कुछ भी चलायमान न कर सका । बाहु- 
युद्ध में भी इस प्रकार पराजय होने से भरत चक्री को 
सुख श्याम हो गया । ' तब तेज का भण्डाररूप बाहदली” ' 
फिर .उसको कहनें लगा--हे भरतेश बन्धु ! इस युद्ध में. 
भी पृवेव्त्‌ काकदालीय न्याय से मेरा जय हुआ हैः ऐसा ' 
आप न कहें। अभी: भी आपकी ६च्छा हो तो अपने युप्टि- 
युद्ध करे [! यह सुनकर पसन्नतापूवक चक्री मुष्टियद्ध से 
लड़ने के लिये उठे | कारण कि जुआ-की तरह यद्ध में भी - 
पराजय स्वादिष्ट लगता हैं) अधोद्‌ हारा जुआरी दूना रमता ' 
है। उस समय राजा का उचित बोलने वाले चारण-भाट 
कूपे, दिग्गज, शेपनाग ओर वराह आदि को उँचे स्वर से 
इस प्रकार कहने. खगे-- बज जेसे मज़बूत, शरीर वाले - 


ग्गैँ 
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वाहुवलीके साथ, वज जेसे मज़बूत शरीर वाले चक्रवर्ती मन्न- 
युद्ध से लड़ने वाले हैं? उन्हों के पहार से वारम्बार आयात 
पाती हुई वसुन्धरा सन्धिभंग होकर पाताल में न चली 
जाय, इसलिये तुम सब इकट्ठे होकर समस्त बल से इस 
विशाल वछुधा को सावधान पूर्वक धर रखना ।' पीछे महा 
बलवान्‌ ये दोनों मल्लयुद्ध से लड़ते हुए कांसी के कॉम 
की तरह क्षण २ में संयुक्त होकर पीछे छूटे होते थे । पत्ती 
की तरह वे ज्णवार में आकाश में उदल करः चणवार में नीचे 
गिरते थे । इस प्रकार परस्पर की मझुठी चुकाने के लिये 
उन्होंने बहुत समय तक क्रीड़ा की। पीछे बाहुबली ने अपने 
दोनों हाथों से भरत को उठा कर जेसे यन्त्र से पत्थर का 
गोला दूर उछाले वेसे आकाश में बहुत ऊँचे उछाल दिया। 
लघुवम्धु से आकाश में उछला हुआ वह मानो स्वर्ग को 
जीतने के लिये जा रहा हो, बेसे धन्नुष्य से छूटे पड़े हुए 
बाण की तरह ज्ञणवार में अद्श्य हो गया। उस समय 
अहा ! सचमुच ! आज यह नररत्न चक्रवर्ती मर गया 
ऐसा दोनों सेन्‍्य में हाहकार होने लगा। उस समय वाह 
वली खेद पूर्वक विंचारने लगा कि--- इस मेरे अविचारिद 
कार्य को पिककार हैं! और इस पुरुषार्थ को भी पिक्कार है ! 
क्षत्रियों से प्रशंसनीय इस पर तेज की असहिष्णुता को भी 
प्रिकार है कि जिससे भाई की मृत्यु ही मेरे विश्वह का अंत 
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'हुआ । अभी ऐसा पश्चात्ताप करने से क्या ? अभी तो 
आकाश से यह गिर कर नाश न हो जाय, इतने में उसको 
अधर ही पकड़ लू । ऐसा विचार करके उसने आकाश में 
स्थिर दृष्टि रखा, तब बहुत समय पीछे गिरते हुए उसको 
देखकर अधर से ही पकड़कर धीरे से नीचे रखा । ह्वप होने 
पर भी भाई के स्नेह से ऐसा किया, जिसके बल से आशय 
पाये हुए देवों ने उस समय बाहुबली के मस्तक पर पुष्पदृष्ठि 
की । पीछे इस प्रकार के पराभव से लज्जित होकर भरतेश ने 
क्रोध से बाहबली के छाती पर तुरंत ही मुप्टिपहार किया। 
, थह प्रहार दृढ़ होने पर भी जेसे वज्न के पर घन का प्रहार 
निष्फल हो जाय ओर छतप्न पर किया हुआ उपकार 
निष्फल हो जायः उसी प्रकार बजतुल्य हृक्तस्थल में वह 
' निष्फल् हुआ । पीछे जिम्तको कोपाग्नि प्रदीक्ष हुई है ऐसा 
बलवान्‌ बाहबली ने चक्री की छाती में बज तुल्य यृष्टि 
'प्रहर किया | इसके आधात से भरत को चक्र आगया 
ओर अत्यन्त दुःखी होते हुए वह मानो समस्त विश्व चक्र 
पर पड़ा हो बसे , क्षणवार घारों ओर देख रहा। पीछे 
तत्काल वेशुद्ध हो गया और मूछो से. जिसकी आँख, ढँक 
: भर हैं ऐसा बह अपने सेवकों के - आँसुओं के साथ पृथ्वी 
पर गिर पड़ा । मंत्री-सामन्तों त्षे शीतल चन्दन जल से 
सिंचन किया ओर चलायम्ान पत्र के छेड़े से वे हवा 
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करने लगे । .इस प्रकार अपने ज्येष्ठ वंधु को 'देख कर 
पआ्रावहत्या के भय से जिसको पश्चात्तांप उत्पन्न 


हुआ है ऐसा और ' स्निग्ध आशय वाला बाहुबली भी द 


आँख में आँसू ला कर हवा'करने लगा। क्षणवार पीछे - 
सावधान होकर चक्री ने आँख खोला ओर सेन्य के ह॑ 
कोलाइल से खड़ा हुआ | उस समय पस्त्र से सेवक की 
वरह अपन को हवा करते हुए बाहतबल्घी को ' सम्मुख 
खड्ा हुआ -देख कर भरतेश लज्जित होकर नीचे 'देख 
रहा । तब लज्जा से जिसका झुख निस्तेज हो-गया है ऐसे 
भरत को बाहवली इस प्रकार कहने लगा--“मे अवश्य, 
पराजित हुआ हूँ! इस प्रकार हे वीर | आप मन में खेदित 
'न हो । जिसने समस्त पृथ्वी लीलामात्र से जीत कर स्वाधीन 
क्री है, ऐसे आपके आगे जगत में कोई हुल्य' वल वाला 
नहीं है। इस जगह देव वर्शात्‌ आपका पराजय हैआ, तो 
भी अवश्य आप तो बीर-पुरुष ही हैं। कारण कि देव ओर 
अधुरों मै मंथन किया हआ समुद्र तो समुद्र ही है।” इस 
प्रकार उसकी प्रशंसा कीः जिसेसे मानो मर्मस्थान-में ब्रिप 
गया हो बेसे अधिक- कओोायमान हुए भरत रोजा'ने फिर 
युद्ध करने के लिये दण्डरत्न हाथ'में लिंयो। यहं देख कर 
“अहो,] मन में अभ्रिमान लाकर यहःभरत “अभी तक युद्ध 
के व्यवसाय को नहीं छोड़ता, इसलिये अवश्य | यह मुझ 


है [ श्ट्ड है 5 


' आादहत्या देगा।' इंस प्रकार मन में विचार करते हुए बाह- 
..बली के मस्तक पर चकी ने कोधायमान होकर बिना विचार 

 कियेही दण्ड का पहार किया | उस दण्ड के आयात से 

' खेदित होता-हआ ओर क्षणवार आँखों में चक्र खाता हुआ 
वाहंवली जाज्ञुतक 'पृथ्वी में घुस गया। पीछे क्षणवार में 
स्वस्थ होकर, पृथ्वी से बाहर निकल कर ओर कोधायमान 
होकर उसने भरतेश के माथे में सख्त दंण्ड 'प्रहार किया? 
, - तव बज की तरह दुस्सह आघात से अत्यन्त दुखित होता हुआ 
: भरत भूपति अचेत होकर कंठ तक पृथ्वी में घुस गया। 
उस समय सखझूत पीड़ा के आवेश से श्रमित होता हुआ 
ओर फक्त जिंसका मस्तक ही बाहर रहा हआ है' ऐसा 
भरत कुछ समय सूर्य को भयकारक राह की जेसे लगा । 
पीछे शीतल पवन से सावधान होकर कुछ समय भें पृथ्वी 
में से वाहर निकला ओर विजय की आशा छोड़कर खेद- 
पूर्वक विचारने लगा--अहोः! सुर असुर और मल्ुष्यों 
'के समत्त इस महा बलवान ने पे पाँच युद्धों में जीत - 
लिया ओर जीवित का संशय भी कर दिया, इसलिंये 
अवश्य | जैसे चपरेन्द्र से वेमानिक देव नहीं जीता जाय 
'बंसे अब यह महाबाह़ भो मेरे से जीतना अशुव है। 
ऐसा. कभी देखा नहीं ओर लोक में या शास्त्रों में सुना 
भी नहीं कि दूसरे राजाओं से राजाधिराज चक्रवर्ती 
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'जीता जाय | इसलिये यह महाबाह ही अवश्य इस वसधा 
'पर चक्री है और मैं इसकी आज्ञा में रहने बाला सेनापति ._ 


के तुल्य हूँ ।! इस प्रकार खेदपूवक विचार करते हंए चक्री 
के हाथ में उस समय चक्र के अधिष्नाता देवों ने चक्र 
रखा । अपने हाथ में चक््‌ आने से उसने अपने का चकी- 
पन का निश्चय हुआ । पीछे फिर जय की आशा करता 


, हंआ भरत मन में आनन्द पाया। अब जिसने हाथ में 
' चक लिया है ऐसा भरत को देखकर बाहबली विचारने 


लगा--अहो न्याय यद्ध के माग से भ्रष्ट हए इस पापी 


' राजा को धिकार हो | कारण कि समान दाहन और 


आयध से लड़ना ऐसा ज्ञत्रियों का न्याय हे ओर यहाँ तो 
मेरे हाथ में अभी तो दंड है तो भी इसने लड़ने के लिये 


' चक्‌ लिया है |” इस प्रफार मन में विचार करने वाले 


बाहबल्ीी को भरत राजा ने कह्य--'हे बत्स | अभी तक 
कुछ नहीं बुरा हुआ, इसलिये आकर मेरी सेवा स्वीकार 
कर | मुझे हथा अ्ातहत्या न दे। कारण कि मदोन्पत्त , 
श॒त्रओं का उच्छेद करने के लिये यह अमोघ ,चकरत्न को 
पीछा हटाने के लिये कोई भी समय नहीं है । ऐसे बच्नों 


को सुनकर कुछ अवज्ञा पूवंक बाहबली ने हँसते २ कहा-- 


हे श्रात ! यह लोखंड के टूकड़े से मुझे भय क्या बतलाता 
है १ ऐसा भय से दरने वाले दूसरे हैं । यह कुछ केध का 
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कल नहीं है कि वाय॑ से तुरन्त गिर पड़े । इतने 
समय आपने अपनी थ्रुंज़ा का बलें देखा, अब हे 
बीर | एक बार' इस चक्र का वल भी देखो |” इस 
प्रकार लघ॒बन्धु ने कहा; तव भरत अत्यन्त 'कोपायमार्न 
हुआ और पूर्ण बल से अपने मस्तक पर चंक्र को घुमाकरे 
तुरंत ही वाहवली के ऊपर छोड़ा । उस समय पहले के 
पराजय से कलुपता अब धो ढाली इस प्रकार आनन्द- 
घूवषक भरत का सेनन्‍्य ऊंचे देख रहा ओर 'शक्ति आंदि 
अस्त्रों से दुनिवार यह चक्र क्या स्व्राभी के शरीर पर आता 
है !! इस प्रकार बाहबलो का लश्कर खेद पूरक देख रहा, 
तथा राज्य के लोभी चक्री ने यह अयोग्य किया ।* 
प्रकार देव आकाश में हाहाकर करते हुए देख रहे | उस 
समय चारों ओर ज्वाला छोड़ता हुआ ओर अपने पास 
आता हुआ चक्र को देखकर बाहुबली मन में विचारने 
जगा कि--“क्या इसको दूर से ही झुदृ॒गरों के प्रहार से 
रोक दूं । या समीप आवे तब झुष्टि के सख्त पहार से 
इसको चूणो कर डाले | या समीप आते ही कबूतर के बच्चा 
की तरह हाथ में पकड़ लू] या.तो यह यहाँ आकर क्या 
करता है, यह एकवार देख ले ।” ऐसा निर्भेय- मन से 
वाहुबली विधार करता था, इतने-में उसको प्रदक्तिणा देकर 
चक्र जेसा आया था, वसा वापिस भरत के पास चला गया। 


१९ 
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अब कार्य सिद्धि किये बिना निष्फल होकर चक्र जब 
वापिस आया, तब चक्री मन पें खेद पूवंक विचारने लगा-- 
रे ! मैंने निर्दाक्षिण्प ओर जगत में निन्दनीय कार्य किया ' 
तो भी मेरी इच्छित काये सिद्धि कुछ भी न हुई | जिससे 
सचमुच ! चाण्डाल के घर में जाने पर भी हड्डी की भूख 
न गई यह कहावत जैसा मुझे हुआ । यह लोकोक्ति 
सच्ची हुईं ।' इस प्रकार अपने लघुबन्धु पर के समस्त प्रयत्न 
निष्फल हुए, तब लज्ज[ से विलत् झुख करके भरत राजा 
किंकत्तेव्यमूढ़ बन गया । अथांत्‌ अब क्या करना इसकी 
कुछ खबर न पड़ी । 

अब बाहुबली विचार करता है-- 

“अभी तक सचमुच ! श्रातृभाव से ही मेंने उपेक्ता 
की, तो भी यह पापात्मा अपने दुछ स्वभाव का त्वाग नहीं 
करता । इसलिये अब कुछ भी दरकार किये बिना एक 
मुष्टि से ही इसको चूणें कर डालू ! कारण कि इस भूद्ात्मा 
को शरीर पर अनुभव हुए बिना विश्वास नहीं वेठेगा ।” 
इस प्रकार विचार करके क्रोध से उत्तेजित होकर बाहुबली 
दूर से घुठी उपाड़ कर भरत को मारने दौड़ा । भाई को 
पारने के लिये दोड़ते समय क्रोध से मिसके नेत्र लाल हो 
गये हैं ऐसा ओर शुभाशुभ का विचार करने में बृहस्पति 
समान बाहुबली इस प्रकार दिचार करने लगा--जगत्‌ 
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'में निन्‌्दनीय यह अविचारित .काये को पिकारं हो, कि 
जिससे पिता तुल्य बड़े भाई को मारने के लिये में तेयार 
हूँ । जहाँ लोभी राजाओं से' इस प्रकार बन्धुओं का भी 
विनाश होता है। ऐसा मलिन राज्य नरक में ले जाने 
वाला होता है, ऐसा शास्त्रकार ने कहा है, यह यथार्थ है। 
इस प्रकार बड़े भाई का विनाश करके यदि वड़ा राज्य 
'भी मिलता हो तो दुष्कम का घृूल रुप राज्य से मुझे 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है ! इसलिये लोभाभिभूत ओर मेरे 
से उपेत्ता कराया हुआ यह वेचारा चिर्काल जीबवे और 
निष्कष्टक राज्य को भोगे | में तो अब संब सावचं और 
आरशम्भ युक्त भोग का त्याग करके परमात्मा तात के पवित्र 
पागे को ही स्वीकार करूँ।” ह 

इस प्रकार अक्षत वेराग्य के रंग से रंगित होकर 
आंतर शत्रुओं ( कषायों ) को जीतने की इच्छा वाला बाहु- 
वल्ली दीक्षा ग्रहण करने को तेयार हुआ और भरतेश्वेर 
को मारने के लिये दूर से जो गुठी उपाड़ी थी, उस युष्ि 
को केशों का लोच करने के लिये उसने अपने मस्तक प्र 
ही चलाई और चिरकाल से उत्पन्न हुएं सांसारिकक्लेशों 
का कन्दरूप अपने मस्तक ओर दाढ़ी मृछ् के केशों को 
.. च मष्टि से लोच करके, देवताओं ने जिसको सहाय दिया 
है ऐसा वलिष्ठ चक्रवर्ती को समस्त युद्ध में जीदने प्र भी 
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राज्यलक्ष्मी ओरे राज्य सुख में निरपृद वाले, इस प्रकार 
के संग्राम में भी शीघ्र ही शान्त स्वभावी होने वाले, और 
अहो | यह बड़ा आश्चर्य इस प्रकार आश्चये पूषेक आकाश 
में रहे हुए देवों से दिखाता हुआ, सत्व का भंडाररूप बाहु- 
बली ने सवंचारित्रिव्रत स्वीकार लिया | 
पीछे यदि इस समय पिता जी के पास जाऊंगा तो 
पहले के दीक्षित ओर कफेवलज्ञानी लघुबन्धुओं को मुझे 
वन्दन, करना पडेगा, इसलिये जब तक झुझू उज्ज्वल केवल- 
ज्ञान प्राप्त न हो ,तब तक चार प्रकार के आहार का त्याग 
करके यहाँ ही स्थिर रहूँ |! इस प्रकार निश्चय कर पन में 
कुछ अभिमान लाकर, बाहुबली झुनि कायोत्सगं करके 
वहाँ ही पव॑त के जेसे निश्चल होकर रहे क्‍ 
अब देवताओं ने जिसको यतिवेष दिया हुआ है 
ऐसा, मत्सर रहित ओर आत्मा में रमण करने वाले बाहु- 
बली को देखकर भरतेश्वर लज्जित होता हुआ इस प्रकार 
विचारने लगा--अहो ! समस्त युद्ध में अपने शुजबल से 
मुभे पराजित करके .अपने आधीन हो सके ऐसे बड़े 
राज्य का इस प्रकार लीलामात्र से इन्होंने त्यग कर दिया 
ओर में तो युद्ध में उनसे बहुत बार पराभ्व पाया तो थी 
अखंड पृथ्वी के राज्य की दुए आशा को अभी तक भी 
छोड़ता नहीं हूँ । एक जगदीश्वर के हम-दोनों पुत्र होने 
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यर भी कमे की विचित्रता से हम दोनों में कित्तनां अंतर 
पड़ा, यह तो देखो !' इस प्रकार मन में विचार करने वाद 
सब सामन्त और सचिव आदि के साथ भरतेश्वर उस 
लघुबन्धु के चरण में गिर कर, आँख में ऑसू लाकर 
कहने लगा-- है क्षमाधन ! अतिलोभी और दुरात्त्मा मेंने 
इस समय जो आपका अपराध किया है, वह क्षमा करो। 
हे बंधु ! पहले सव बंधुओं के वियोग से दुःखित हुए 
मुभे आपका वियोग दांत पर ज्ञार जेसा दुधसह हो 
जायगा । इसलिये हे दंधु ! बान्धवों के वियोगाश्रि से तप 
हुए मुझे स्नेह सहित आर्लिंगन और आलाप रूप जल 
से सिंच कर शीघ्र ही शीतल करो । हे महावीर ! आप 
ही जिसका एक जीवन है ऐसे इन पत्नी पुत्र और सेवकों 
को एक वार स्नेह युक्त दृष्टि से देखो | इत्यादि नम्नें 
वचनों, से चक्री ने बहुत बार कहा तो भी शत्रु या मित्र, 
सुबर्ण या लोह और ख्री या तृण आदि में निनकी समान 
दृष्टि है ऐसे तथा बांस और चन्दन में तुल्यं हृदय वाले; 
शुभ ध्यान में आरूहे ओर नासिका के अग्रे भाग पंर 
जिसने अपनी दृष्टि रखी हुई है, ऐसे बाहुबली ' मुनि ने 
उनके सम्मुख देखा भी नहीं । 'पीछे समस्त संसार का 
संसग जिसने छोड़ दिया है.ऐसे महायुनि को विनय से 
मस्तक नमा कर 'भरतेश्ुर आदर पूर्वक स्तुति करने 


हर 
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लेगा--सबं शत्रुबग को जीतने वाले हे जगद्वीर बन्धु ! 
आप जयवन्त रहो। पापरण को दूर करने में पवन 
समान हे तत्त्वज्ञ चूड़ामरिसण ! आप जय पाओ । पिता के 
मांग में चलने वाले हे श्रात! आप विजयी हो। हे संसार 
पारगामी | आप जयब॒न्त हो। राग द्वेष से रहित हृदय 
वाले हे शान्तरस के आधार | आपका विजय 'हो ।' इस 
प्रकार स्तुति करने बाद श्राता का पुत्र सोमयशा को स्नेह 
पूवक बुलवा कर बड़े उत्सव के साथ उसको तक्षशिला 
के राज्य पर' बिठलाया ओर स्वय॑ लघुबन्धु के लोकोत्तर 
चरित्र से हृदय में आश्चय पाता हुआ अपनी रानधानी 
में गया । 

' अब प्रश्चु के पवित्र उपदेश से प्रतिबोध पाकर भर- 
तेश्वर की बहिन ब्राह्मी ने तो प्रथम से ही दीत्ा ले ली 
थी। उस समय शुभ आशय वाली सुन्दरी भी चारित्र 
लेने को तेयार थी, परन्तु यह मेरा ख्ीरत्न होगा! इस 
हेतु से भरतचक्री ने उसको दीक्षा लेने से रोकी थी | 
जिससे दीक्षां लेने में अति उत्कंठों वाली सन्दरी ने साठ 
हज़ार वर्ष तक निरन्तर आयंबिल तप किया । भरतचक्री 
साठ हज़ार बषे में दिगविजय करके घर आये और 
सम्रत राजाओं ने बड़ा उत्सव पूवेक बारह वर्ष तक 
उसका राज्याभिषेक किया। पीछे निश्चिन्त होकर अपने 
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समस्त कुटम्ब की संभाल लेते समय हिम से दग्ध हुई 
कमसखिनी की तरह सुन्दरी को अतिकृश देख कर 
रसोशया को पूछा कि--यह झुन्दरी ऐसी दुबल केसे 
होगई १ क्या हमारे घर में भोजन की न्यूनता है! या 
इसके शरीर को कोई विषम व्याधि अधिक दुःख करती 
हे? या तो घर में किसी ने भी माननीय सुन्दरी का 
अपमान किया है ?” इस प्रकार सुनकर वे कहने लगे 
कि-- हे देव | इसकी दुर्बलता का कारण इनमें. से एक भी 
नहीं है, परन्तु दीक्षा लेते समय आपने इसको रोकी थी; 
तब से यह संसार व्यवहार के संग से विरक्त होकर 
शरीर की दरकार किये बिना निरन्तर आयबिल का तप 
करती है ।” इस प्रकार उसकी दुबंलता का कारण अपने 
को ही समझ कर, चित्त में खेदित होकर भरतेश्वर सभ्यता 
पूरक सुन्दर को कहने लगा कि---हे शुभाशये | उस 
समय चारित्र लेने की इच्छा वाली तुझे मोहान्ध मन वाले 
मैंने अन्तराय किया है, यह मेरा अपराध क्षमा कर । 
विषयों से ' संसार सागर में डूबते हुए मैंने तुके भी इस 
प्रकार दबाने का प्रयत्न किया, इसलिये यह मेरे अज्ञान- 
पन को घिकार हो । पत्रज्या की प्राप्ति के लिये अभिग्रह 
वाली हे सभे ! तूने ऐसा दुःसाध्य तप किया ! अहो ! 
यह क्रितनी तेरी भवभीरुता | इसलिये अब शीघ्र ही पिता - 
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के पास संयम लेकर, संसार-सागर का पार पाकर, 
परम पद को प्राप्त कर । अक्षय वबराग्य दाली सन्दरी 
भरतेश्वर की आज्ञा प्राप्त कर, जेसे निधेन निधान पाकर 
खुश होता है, वेसे हृदय में अत्यन्त हष॑ पायी | पीछे 
शुभदिन में बढ़ते हुए बराग्य से शुभ आशय वाली सन्दरी 
ने पिता के चरण समीप चक्री के किये हुए महां.उत्सव 
पूवेक दोचा ली । 


अब किंचित्‌ अहंकार पूर्वक कायोत्सग में निश्चल 
मन करके रणभूमि में ही रहे हुए बाहुबली के पास एक 
वर्ष के अन्त में उसको प्रतिबोध देने के लिये यथाये 
जानने वाले प्रथु ने. उसका हत्तान्त कह कर ब्राह्मी ओर 
सुन्दरी को भेजा । तब वे दोनों बहिन वहां जाकर सत्र 
तलाश को, परन्तु बाहुबली झुनि देखने में नहीं आया। 
तवः वहाँ कोई देखने में. नहीं आता इस प्रकार उन्होंने 
वापिस आकर भगवान को कहा | फिर प्रथ्चु ने इसप्रकार 
निशानी पूवेंक उनको कहा कि है बत्से | वहाँ ही साव- 
धान होकर देखो ।” पीछे वहाँ सावधानता पूर्वक देखने 
से वन हक्ञ की तरह लताओं से चारों ओर घिरे हुए, 
जिसका शरीर इच्छाजुसार फिरते हुए सर्यों से वेष्टित है, 
जिसके दोनों कानों में अत्यंत विश्वासु पक्तिओं ने घोंसले 
किये हुए हैं, वर्षा, शीत और आतप के दुःसह क्लेशों 


को सहन करने वाले, यूमि को भेद कर बाहर निकले 
हुए तीदश दर्भो' से जिसके दोनों चरण विंध गये हैं, 
अनेक प्रकार के उपसगे के प्रसंग में भी पर्वेत को तरह 
जिसका शरीर अचल है ओर नासिका के अग्रभाग पर 
जिसने अपना नेत्र युगल स्थापित किया है, ऐसा वाहु- 
बली मुनि उन दोनों बहिनों के देखने में आया। पीछे 
अहंकार युक्त हृदय पाले उस बांधव घुनि को दूर से 
नमस्कार करके वे दोनों बहिन परिणाम में हित कारक 
ऐसा वचन बोलीं--हे श्रात | हाथी के स्कंध पर वेढे' 
हुए मन्तुष्प को उज्ज्वल केवलज्ञन कभी उत्पन्न नहीं 
होता, इसलिये आप गज पर से नीचे उतरो ।* इतना 
सुनते ही अपनी बहनों का वचन समझ कर वह विचा- 
रने लगा--इईन मेरी बहन साध्वियों ने इंस समय असे- 
भाव्य जेसा यह क्या कहा १ कारण कि बहुत समय से 
समस्त सावच्य योग का त्रिकरण योग से जिसने त्याग 

किया है और वन में तपस्या करने वाले मुझे यहां हाथी 
का संभव भी नहीं । परन्तु व्रत वाली इन साध्वियों की 
उक्ति मिथ्या भी नहीं हो सकती । इसलिये यहां तात्पये 
क्या होगा १ अहाय | अब मेरे समझे में आया | “बरत 
से बड़े ओर ज्ञानवंत लघ॒बंधुओं को में किस प्रकार वंदन 
करू १” इस प्रकार के गये ( अभिमान ) रूप - हाथी छे 


[ २९८ | 


स्क्रेंप.पर में बेठ रहा हूँ | अहो ! में मूढ़ ने अहंकार रूप 
कादव के संसगे से ऐसा पवित्र चारित्र मलिन किया। 
इसलिये मुझे घिकार हो | नो शानन्‍्त रस से परिपूर्ण हे 
ओर अहंकार के रज से मन को मलिन नहीं करंता, यही 
सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। फिर एक ज्ञण वार भी जो हृदय में 
सम्यक प्रकार दीक्षा परिणमी हो तो मनुष्यों के अनेक 
भदों में उपाजित किये हुए पापों को वह शीघ्र ही क्षय, 
करती है | इसलिये क्षणवार पहले दीक्षा लेकर साथ हुए 
हो, वह कभी सामान्य हो तो भी पीछे से दीक्षा लेने 
वाला सावभोम ( चक्रवत्ती ) उसको नमता हैं। कहा 
है कि-- 


अभिगमणवंद्शनमंसणेण 
पड़िपुच्छणंण साहू । 
चिर संचिअंपि कम्म॑ खणेण 
विरलत्तणमुत्रेह्ट ॥ 
साध के सामने जाने से! उसको वंदन करने से, नम- 
स्कार करने से ओर सुख शाता पूछने से चिर संचित 


पाप भी शणवार में नए हो जाते हैं । इस प्रकार अहेकार 
रहित होकर प्रश्लु के पास जाने के लिये चरण उठाते हैं 
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इतने में घातीकर्मों के क्षय से तुरंत ही उज्ज्वल केवल 
ज्ञान उत्पन्न देआ । पीछे प्रभु को प्रदर्तिणा देकर अपनी 
प्रतिज्ञा जिसने सफल की है ऐसे बाहुबली केवली केवल 
ज्ञानियों की पर्षदा में जाऋर बेठे । 

अब मोह निद्रा में सोते हुए भव्य जनों को चिरकाल 
तक प्रतिबोध देकर केवलज्ञान के प्रकाश से भास्कर 
समान ऐसे श्री युगादिजिनेश, बाहुबली आदि सब ६६ 
कुमार और आठ प्रश्ु के पौत्र, इस प्रकार एक सो आठ, 
ये सव एक साथ ही अष्टापद पवेत पर सिद्धपद को 
पाये । ब्राह्मी ओर सुंदरी भी दुस्तर तप करके समस्त , 
कर्मों का क्षय करके मोक्ष में गई 


जिपत भरत चक्रवर्ती के दोनों चरणों के नीचे 
नव निधिएँ संचरती हैं ओर देवताओं से सेवनीय चोदह 
रत्न निसके घर में निवास करते हैं, जिसको छियानवे 
करोड़ ग्राम, छियानवे करोड़ पदाति (पदल सेना),चौरासी 
लाख रथ, चोरासी लाख हाथी, चोरासी लाख घोड़े 
पच्चीस हजार देव सेवा करने वाले हैं। तथा वत्तीस 
हज़ार मुकुट बंध राजा जिसकी सेवा में सवंदा हाजिर 
रहते हैं, चौसठ हज़ार भोग की भूमि रूप जिसको रमणीय 
राणियाँ हैं, सवा लाख वाराँगना, बीस हज़ार बन आदि 

न की खान, श्रेष्ठ राज्य से जिसमें समस्त प्रजा 
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आनेदित है ऐसे बत्तीस हजार महादेश, छत्तीस हज़ार _ 


वेलाइल, बहत्तर हज़ार बड़े बड़े श्रेष्ठ शहर, अड़तालीस 
हजार पहन, सोलह हज़ार खेठ, चौबीस हजार समृद्धि 
वाले भटक चौवीस हज़ार कर्ब॑ठ, निन्नानवे हज़ार द्रोण- 
मुख और चौदह हज़ार संबाधन जि तको हैं । इन ग्रामादि 
का लक्षण इस भ्कार है--“बाढ़ से घिरे हुए को ग्राम 
क्विला और चार बड़े बड़े दवारों से सुशोभित हो उसको 
नगरः समुद्र के किनारे पर हो उसको वेलाइल, नदी ओर 
पर्वत से घिरे हुए को खेद, चारों ओर पर्वत से घिरे हुए 
को करवट, एक हज़ार ग्रार्मों से युक्त हो उसको मर्टव, 
जहाँ र॒तन की खान हो उसको पद्टन, समुद्र की बेला से 


घिरे हुए को द्रोश और पर्वत के शिखर पर' बसा 577 


हो. उसको संवाधन कहते हैं ।” इनके उपरान्त सोलह 
हजार म्लेच्छ राजा 'जसके सेवक हैं| इत्यादि उत्कृष्ट 
ऐश्वये पृथ्वी पर उसका इतना है, बाकी उसका सामान्य 
पेश्वर्य का तो वर्णन ही नहीं हो सकता । 


अब बह चक्रवर्ती, स्नान विलेपन करके सवाग- 


विभूषित होकर आरिसा-झुव्॒न में प्रतिदिन अपने शरीर 
की शोभा देखता था । एक दिन झुद्रिका रहित विना शोभा 
वाली अपनी एक अंगुली को देखकर कौतक से क्रमशः 
अपने शरीर पर के समस्त आशभूषणों को उसने उतार 


, 


। 


.. #+४ आम, जे 
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दिया | उस समय फाल्शुन मास में समस्त पत्ते गिर पड़े 
' हुए दक्ष की तरह अपने शरीर को अत्यन्त शोभा रहित 
देखकर भरतेश हृदय में बहुत खेद पाया। उसने विचारा 
कि--अहो ! विलेपनादि करने से जेसे दीवार की शोभा 
दीखती है, बसे भूषणादि से ही शरीर की असाधारण 
शोभा दीखती है। उसको घिकार हो । भीदर विष्टादिक 
मल से व्याप्त और बाहर नव द्वारों से निकलते हुए 
मल से मलिन, ऐसा इस शरीर का विचार करने से कुछ 
भी उसमें अच्छा नहीं | यदि बाहर से कभी किसी प्रकार 
यह रमणीय लगे, तो भी भीतर तो यह कृमिगण से व्याप्त 
बटहक्ष के फल सदश दुगन्ध से व्याप्त हे। जैसे ज्ञार 
भूमि बषात के जल को दृषित करती है, वेसे यह शुरीर 
कपूर कस्तूरी आदि चीज़ों को भी दूषित ही करता हे । 
मांस, विष्टा, मूत्र, मेल, स्वेद ओर रोगमय इस शरीर का 
सेवन, यह घर की मोरी (पनाला) का सेवन जेसा है । 
विषयों से विरक्त होकर जिनने मोज्ञ के फल रूप तप तपे, 
वे तत्वज्ञ पुरुषों ने ही इस शरीर का ,फल प्राप्त किया 
समकना । चाणवार में दृए नह ऐसी बीज्षली से मागे देख 
लेने की तरह विन्ृश्वर इस शरीर से मोक्ष साधन हो सके 
तो वही उत्तम है। अहो ! अरघटट के घड़े की तरह संसार 
से गमनागम्नन करते हुए प्राणीअद्यापि निवेद नहीं पाते।* 
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इस प्रकार हृद्धि पाता हुआ शुभ ध्यान रूप निर्मल 
' जल से अन्तःकरण का समस्त मल जिसने थो डाला है, 
ऐसा वह रानइंस (मरतेश्वर) पवित्र होगया | महान्‌ उच्च 
प्रकार की लक्ष्मी ओर संपत्ति के संयोग में भी बड़े मत 
वाले ओर पदम पत्र की तरह निर्लेप प्रकृति वाले, जिनके 
ऊपर छत्र धारण हो रहा है, तथा वारांगनाएँ जिनको 
छुन्दर चामर बींज रही हैं, ऐसा श्री भरतेश्वर तुरन्त ही 
भाव-यति होकर केवलज्ञान पाये । पीछे देवताओं ने 
जिनको साधु वेश देकर ज्ञान का महेत्सव किया है ऐसा 
भरत महाराजा बहुत काल तक पृथ्वी पर विचर कर, 
अनेक भव्य जीवों को प्रतिबोध देकर अन्त में परमपद को ._ 
पाये । पीछे प्रधानों ने प्रशु के पौत्र ओर भरत महाराजा 
, का पुत्र पराक्रमी आदित्ययशा कुमार को भरत महाराजा 
फे पाठ अमिषेक किया । । 
यहां प्रसंगोपात्त भरत चक्री, बाहुबली राजा, वांझी 
ओर सुन्दरी के प्रतिबोध आदि का वर्णन किया है। 
घुख्यता से अठानवे पुत्रों को पतिबोध करने बाली, इस 
भव तथा परमव में भाष्त होने वाले अनेके प्रकार के 
दुष्कृष के फल को बतलाने वाली और पाप को नाश 
करने वाली ऐसी-अशिलायल्यदयात्मा की इस धर्मदेशना 
कई 'छोती |?ओी जिस प्रणीत धर्मक्रेप 
करो | 
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प्रशस्तिः-- 
पहद्गछ में गुण श्रेष्ठ, तीत्र तप निष्ठ और श्री तप 
ऐसा विरुद से प्रख्यात श्री जगच्चंद्रतूरि हुए। क्रम से 
उनके पीछे भाग्य और सौभाग्य में अद्वितीय तपागरछ के 
स्त्रामी श्री सोमसुन्दरस्‌रि हुए। उनके पाट राहसताव- 
पानी ओर विस्तृत महिमा वाले युग प्रधान श्री मुनिसुन्द्र 
शूरि हए | उनके चरणकमल. में श्रमर समान श्री सोम- 
मण्डन गरि ने स्वपर के उपकार के लिये यह श्री युगादि 
जिन-देशना रची है। इसमें अज्ञान या अनाभोग सेजो 
कु शास्त्र विरुद्ध कहने में आया हो, उसका अरिहन्त 
ओर सिद्धादिकी साज्ञी से मिथ्या दुप्कृत हो। परोपकार 
में लीन ऐसे बुद्धियानों से यह आत्तेप पूर्वक सुधारने 
' योग्य है। और जय तथा अभ्युद्य को देने वाली यह 
देशना उनको बांचने योग्य है। श्री पुनिसुरद्रसूरि के 
*, पाठ वत्तेधान विजयवन्त श्री रत्नशेखरसूरि विद्यमान है, 
वे आपको मोक्षलत्त्मी की प्राप्ति के तिमिच हो । 
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